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[रा वष्र 
भगवान्‌ की परम पविच्र वेद वाणी मे जीव की याचा कावडा 
सुन्दर चित्रण इस प्रकार आता.है-- 


-सदस्राहयं वियतावस्य पक्षौ 
हरेहंसस्य पततः स्वगं 
सदेवान्‌ सवोनुरस्युपदध्य 
सपर्यन्‌ याति युवनानि विश्वाः 


एक विचित्र हंसरूपी चित्त को हरनेवाला पल्ली है | . दोनों 
पंख खोले बह हजारों वर्षो से उड़ता चला जा रहा है, स्वग की 
आर उसका सुख है । अपनी हाती मे सब दिव्य शक्तियों को रखे 
इए, वह नाना योनियों रूपी भुवनो को देखता चला जा रहा है। 
प्रत्येक जीव आनन्द प्राप्त करने के लिये लालायित है । जव तक 
पूणं आनन्द की प्रापि नही होती, जीव नाना योनियों मे भरकता 
रहता है 

नन्द्‌ की प्राप्ति केवल सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान के 
स्वरूप मं लीन हाने से दही मिल सकती है । वह आदित्य व 
भगवान्‌ हर ्षण अपने असरत पुत्र जीव के अङ्ग संग है । केवल 
परम भक्ति का अनुपम पीयूष पान करके ही भक्त कह सकता है- 


 वेदाहमेत पुरुषं महान्त- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
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आदिय वण, दिव्य ज्योति स्वरूप सगवान्‌ का साक्तात्कार्‌ दी 
परमानन्द की पराकाष्ठा हे, ष्टिके सुनदले य॒म्रभात मे दयाल 
भगवान्‌ ने अपने प्यारे जोवों के कस्या के लिये येद सन्वों हारा 
इस पुनीत पावनी क्ति की गङ्घा को ग्रचाहित किया। योगी, 
यामीश्वर, ऋऋषि-म॒नि-साधारण जन सभी इस भक्ति की गंगा में 
स्नान कर सच्चे आनन्द की अनुभूति करते ्मयेदे। इस 
यग के महान्‌ प्रवत्तेक महपिं स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने 
पुनः उस पुनीत पवित्र यागमाग का दशन कराकर, सच्ची 
भक्ति का सू रहा सात पुनः प्रवाहित किया । 


्रस्तुत पुस्तक भी उसी भक्ति रस का रसास्वादन कराने का 
एकर सुन्दर प्रयास है । सीधे सादे अति सरल शब्दों मे सच्चे 


क्ति मागं की आर ले जाने का श्रीः पूज्य स्वामी बह्मानन्द 
जीं महारज का यह प्रयास अरति सराहनीय है । 


परसुभक्ति की पुनीत पवनी गंगा प्राणिमात्रे कं टय सं पुन 
प्रवाहित हो जिससे संतप्त मानव -हृदय ` का शान्ति तथा सच्चे 
परमः आनन्दं की प्राप्ति हा । . 
वेन्द्रक्रमार कूर 
६९।५७१. सुतार ` चाल | 
निर त्वव सिर 
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‰ श्रम्‌ # 


¢: त ह 
समप - 
[ | रथस संस्करण से ] ` : ¢ 
तदीयं वस्तु गोचिन्द ! तुभ्यमेव समरप | 


ध जगन्नियन्ता जगदीश की असीम अनुकम्पा से महिं 
रत्राजकाचाय स्वामी दयानन्द जी महाराज. द्वारा ` प्रेरित 
"पचमहायज्ञवियि के ब्रद्य यज्ञ.प्रसाद्‌ २०००, देवयज्ञप्रसाद ७००० 
'पित्तयज्ञ प्रसाद्‌ ४०००, अतिथि यज्ञ प्रसाद्‌ २०००; तथा यज्ञ 
रसाद्‌ ४०००, ब्रह्य प्रसादं २०००, भगवत यज्ञ प्रसादं १०००, मौत 
ह भरसद्‌ २००००) परिवारिक सस्संग प्रसाद्‌ २३०००. नासी 
कतन्य भरसाद्‌ १०००, जह् सुमन प्रसाद्‌ १०००, बह्म सोम प्रसाद्‌ 
१०००, नारी धम्‌ कत्तव्य प्रसाद १०००, असूत प्रसाद १०८०. बहम 
ज्ञान प्रसाद्‌ १०००, अपने प्रभु प्रेरित षिचायो के रंग मेंरंग कर 
मयु प्रसाद्‌ के रूपमे भेट कर चुका ह । इस ववं शिमला सें ३ 
मास मोन के पुश्य दिनों मे उसी प्रमु सच्चिदानन्द स्वहप की 
कृपा से पुस्तक. “परम सुमन प्रसाद्‌” सुमे लिखने की मरणा मिली । 
उसी भ्ररणा के कारण प्रस्तुत पुस्तक “^श्रेम खमन प्रसाद? तैयार 
हा सकी हं । भगवान्‌ की प्र रणामथी रचना भी उसी ` जगदीश्वर 

पवित्र चरणों मे समर्पित है । मे अपने गुरूदेव भातः, सायं 
स्मरणीय पू्युपाद श्री महात्मा प्रयुखाभित स्वामी जी महाराज 
का विश्न पूवक धन्यवाद करत्‌ हू, जिनका आशीवौद सदेव मेरे 
६ रह्ता है । च तथा उलकरी रचित पुस्तकं के स्वाध्याय 
सुभे एसी पुस्तकों ॐ . लिखने क है, यह सेर 
स र साहस खा है,. यह्‌ मेरा 
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म 1 
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उन महालुवों का भी धन्यवाद करता हँ जिनकी पुस्तकों 
के स्वाध्याय से इस पुस्तक के लिखने की सहायक सामथी प्राप्न 
हुड हे । मेरे इस पवित्र कयं मे सहयोग देनेवाले व्यक्ति मेरे 
प्रेमी ला० दयानन्द जी वी. ए. ए. जी. आफिस शिमला को तथा 
इसके प्रकाशकों को प्रमु आशीबौद देः। 


मेरे इस त के जिए मेरे प्रेमी.श्री सेड खुधराम जी कुठयाला 
राम सदन इश्यारपुर निवासी न बड़ी श्रद्धा-प्रम से मुभे पत्र 
लिखा था किं इस वषे शिमला में मेरे स्थान मे आकर त्रत करे 
र मेरे बताथं एकान्त कमरे का मरवन्ध कर दिया. गया ओौर 
स्वयं शिमला मे न रहने के कारण मेरे सेवाथं एक सेवक नियत 
कर दिया ओर साथदही मे अपने प्रमी श्रीराम छुमार जी तथा 
. उनकी धमपत्नी श्रीमती जनक लारी जी. चन्दसी, जिला 
-मुराद वाद्‌, जो प्रति वषे मरे त्रत मे साविक भावना से सेवा 
किया करते है ओर श्री डा० ज्ञान चन्द्र जी दन्दानसाज तथा 
'ला० शान्ति.नाथ जी हिमालया बूट हाउस शिमला, इन सवं 
परिवारों का धन्यवाद करता हूँ ओर भ्रु देव से प्राथना करता 
ह किं वह्‌ इन्दे आशीवाद द्‌ तथा इन्दं शारीरिक, मानसिक 
र्थिक उन्नति में सखद्ध करे । यदी कामना है । | 


` .म्रायः सुस पुस्तकं लतं समय मेरे भ्रमी पुस्तक पर 
पुस्तक का मूल्य अङ्कित नं देख कर प्रश्न किया करते है । एसे 
जिज्ञासु भ्र मियों की सेवा मे निवेदन है कि अग्नि मे जो आहति 
(हवि) डाली जाती है वह्‌ विश्व में प्रसारित हो जातीः है संन्यासी 
भी अग्नि रूप होता है। अतः मे जो भी पुस्तक लिख कर 
प्रकाशित करने की अकां्ता करता ह तो प्रायः भभु कृपा से 
जिन प्रेमी सज्जनो के पास भगवत पृञ्जी होती दै वह सालिक 
भावनां से अपनी पवित्र कमाई का भाग भेज देते है, पुस्तक 
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छपवा कर भ्रमी सज्ज (1 
९ जा सञ्जना का सवामे.भेट कर दी जाती है| अतः 
ऽ इस भ कायोथं निष्काम भावना से अपनी पवित्र 


कमाई म हे ते प्र मे 
क भाग्‌ सजना चाहं बह निम्न पते पर मेज: कर प्रभु 
ग आशीवाद प्राप्न कर सकते है । ८ 


नि [9३ ० ९७ ७ {3 ४ 
जन प्र मियो के हाथों मे यह पुसतक पहुचे कम से कम 


न्य १० वयक्तो क्‌ अवश्य पठ्ाये । एेसा करने पर उन्दें 
गयु स -माशावाद्‌ मपा 1 


। बह्मनन्द श्वामी ` 


„1 +  -मारफत मारतं गलास कम्पनी 


"मर! श्विन,सं० २ १-4-11: र वजार > ली 
१0... ॥ सद्र बाजार, देहली । ` 
ॐ.९ ` ट ` *> _ (^ {रः {~ 
र ==> ~> ? .: . <याफान्‌ न २९९८० ~ 
ङ़ः 4 ग] म) {६ 
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भरति कहती है--रसो वे सः । रसं हयेषायं लब्ध्वा 
नन्दो भवति । 


भक्ति से ही उस रसमय भगवान्‌ के प्रव्यक्त दशन होते हे । 
भक्तिसे ही वह ऋषि मुनिदेव दलेभ परमानन्द मिलता दहे । 
अतएव भक्ति का ही आश्रय सवको लना चाहिये । 


सूयं भगवान्‌ रोज-रोज उदय ओ्रौर अस्त होते है, इसमें 
मनुष्यों की आयु वृथा ही नष्ट होती है । वस उतना ही समय 
सफल होता है जिसमें भगवद्‌ चच की जाती है संसार में 
जीते रहना ओर खाना पीना कोई महत्व की वात नही है! जेसे 
मनुष्य जीते है, वेसे दी क्या ` जङ्‌, वृन्त नही जीवित रहते !? 
लोहार की धोकनी क्या. मध्यो के समान दी सांस नही लेती ! 
गावों के पञु, कुत्ते, सूञ्र आदि-क्या भोजन नहीं शाते यौर 
मल मूत्र का त्याग नदी करते ! कुत्ते जिस प्रकार दर-दर भटकते 
हुये लाव्यं खाते है, गावों के सूञ्र जसे असार वस्तु प्रहरण 
करते हे, ॐ“ ट जसे काटे खाते हँ ओर गदहा जैसे केवल बोम 
ढोता है, ठीक वेसे भगवान्‌ की भक्ति से हीन मनुष्य कुत्ते के 
समान सब आर से तिरस्कार पाता है । सूञ्जर के समान असार 
विषयों को ग्रहण करता है, ऊट के समान दुःख भरे विषय रूपी 
काटो को खा कर सदा दुःखी रहता है ओर गदहे के समान 


संसार के भार ठोता है दुःखी रहता है । मयुष्य के वे कान सांप ` 


के विल के समान है जिनमे भगवान कानाम न जाकर विषय 
वातौ रूपी सांप जाते हे । वह जीभ मेंढक की जीभ के समान 
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[1 व 
ब 
का कक „ॐ 


(^ ५१ ९) 
हे जो भगवान्‌ के ं 
द नि क नाम गुण नदीं गाती। वह्‌ सिर सुन्दर बालों 
रौ साजों भ ० ठ 
र साजा ससजा हरा होनेपर भी भार रूप है जो भगवान्‌ कं 
सासनं नहा सुकरता । वहं हाथ मुदे के हाथों के समन हे जो 


साने के गहनं से सजे होने पर भी कभी .मगवत प्याय की सेवा 


नहीं प ९ ९ ५ # द ९ [१ ७ ७ दीखने 
दा करत | मनुध्य को वह्‌ आंखं मोरकी पांखों मे दीख 


[9 ७ 9 ऋ च+ ५ 
वाली आखा कं समान ब्रथा है जो भगवान्‌ की पवित्र आत्मा 


का दशन नही करतीं । वे पैर पेद के समान व्यर्थ है जो भगवान्‌ 
कः पवित्र स्थानों (मन्दियों चौर वीर्थो) मे नहीं जाते । यौर वह्‌ 
हदय तो ज्‌ ही है जो भगवत्‌ भजन को सुन कर उमड़ नहीं 
अता, गृद्गद्‌ नहीं होता जिससे रोमांच नही हेवा यौर ननो मे 
नन्द्‌ के आंसू नही मर आते । 


 `इतघ्नताः 


ओशैमूश्येताय च वे स नौधसाय च सपतर्विभ्यध 
समाय च राज्ञ रा वरृश्ते य॒ एवं विद्वांसं ब्रात्यु- 
पवदति ॥२३॥ __ (अ० का० १५ सू० २ म० २३) 
भाव थः- कृतघ्न अज्ञानी पुरुष वेद्‌ ज्ञान शौर मो्त ज्ञान को नहीं 
प्राप्न करता चौर न वह जितेन्द्रिय ओर हितैषी हो 
सकता, इसी से वह सदा दुख में पड़ा रहता है। 
मद विच रिद्धा पाये फे, इत्ते दा मांस! 
धरया मानसं खोपद़ी, तिस मन्दी बास ॥ 
रत्तं भ्या कपड़ा, कर॒ कञ्जन तास । 
ढक ले चली चूहदी, कर भोग विलास ॥ ` 
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(-& 1) 
आख सुनाये पुदखवा, विश्वास । 
नदसे पवे अकरतध्न धनं मत दोषे दिनाश्च ॥ 


अथात-कृत्ते का मांस मदिरा मे पकाया गया । पक्ने के 
उपरान्त एक युद कीं खोपडी में डाला गया उस से अस्यधिक 
दगन्ध आती थी रक्तं से रंज्ञित कपड़े से ठक कर उसको एक नीच 
जाति की स्त्री व्यभिचार करने के पश्चात्‌ उठा कर चली । णक 
मनुष्य जो इस समस्त अवस्थां से परिचित था उस स्त्री से पर्ता 
हे किणेस्त्री ! प्रथमत्यातो त्‌ स्वयं मेली दूषित दै फिर जो कुद 
तू ले चली हे वंह एसी गन्दी आर निकम्मी वस्तु हे ,फिर उसको 
ठांपकर क्योलेजारहीह। तो वह्‌ स्त्री बाली, उरतीद् कि 
किसी छरतघ्न मनुष्य की दृष्टि न पड़ जाये, ताकि इसमं खरावी 
न त्रा जावे अथात्‌ उसकी दूषितं दृष्टि न लग जावे । गुर नानक 
देवेन कहा दह्‌-- क 


ररे भाक्तं विन ते काह जग.यआया 


. अर्थात्‌-एे मनुष्य, भक्तिके विना तेरा जगमसें. रना 
व्यथं है अच्छा होता कि तू मनुष्य जन्मदही न पाता। 


(अवरा) (परवाना) हरण, मलौ, हाथी ` ` 
आल, पतंग, मगः मीन, गज-जरत एक ही आंच । 
तुलसी कंसे जिये, जिसको लागे पांच ॥ 


अथात्‌- भंवरा सुगन्ध के विषय, परवाना प्रकाश. रोशनी 

ऊ विषयमे, म्रगरागकी धुनमे, म्ली खनेकी चारमें 

रौर हाथी इन्द्रिय विषय कीं घात मँ मिट जोते है । फिर मनुष्य 

विचारे काक्या हिकाना-जिख पर पाचों विषय आक्रमण करते 
। सिख शास्त्र में लिखा है-- 


((-0. 1 86€ ?1. ॥/81111101180 51851 (01661101 48111110. [1411260 0 €810011 


1 प क्‌ 


= 
| 19 7 2 





(8) 


जेसेः-मधु मासी सीच सींच कुर्‌ एकत्र करे । 
हरे मधु हार ताके सुख चार डार के ॥ 
तसे कूट पाप कर माया जोड जोड मद्‌ । ` 
अन्त कल छोड चले दोनों कर फार ॥ 


„५ _ >~ ~ ~ 
अभात्‌--जस-शहद की सक्खी कदी-कही से पुष्पों मे से 
मधु एकत्र करती है परन्तु छत्ता उतारने बाला मक्खिथों के सुख 
प मिटटी डाल कर मधु ले जाता है एेसे ही प्रसन्नतां कई प्रकार 
के पाप करक धन इत्यादि एकत्र करने से अन्ततः हायकार करते 
करत इस संसार से दोनों हाथ फाड़ कर चले जतेहै। 


परिणाम-न कोडी भिल्ली न रामः 
ध 
पम मं वस्ता. भगवान है। 
प । | गं 
पमे नहीं रहता अभिमान हे॥ 

अन्त में मे अत्यन्त विनम्र भाव से भगवान्‌ के प्रमी 
समस्त भक्तो के चरण कमलो मे यदी ्राथना करता हू-कि आप 
सब लोग मिल कर मुभाको कृपा पूर्वक एेसा आशीवाद्‌ ठे जिस 
समरा मन मधुकर सदा श्री भगवान के चरण-कमलों मे ही 
विहरण करनं वाला बन जाये । क्योकि मनुभ्य को तभी तक 
भय, शक्‌, स्प्रहा, परिभव या लोभ रहता ह जव तक कि वह 
भगवान्‌ कं चरणों का आमाश्रय नही लेता । 

विनीत 


ब्रह्मनन्द्‌ स्वामी 
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 ॥ नजन 


मनुष्य तन पाके क्या कीती, ग्रभुदा नास न लीतो 
त्‌ श्राया था यहां करने जो, किया तैचे न कु भी चह ¦ 
गंवाया रत दिन खासा, न प्याला प्रमदा पीता॥ 


विषय तनं लगे प्यार, ते भागे भोगवी सारे। 
पताना अन्त दुभ भार, अज वी मन न जीत्थीं ॥ 


रहयां तू` मस्त धन दे विच, खावण पावण॒ दे तन द विच । 
न साची कुलं वी मन दे विच, . उमर सारी वे वीव्यो ॥ 


तें समभा जिस नू' दै मेरी, ओ तां मोले नदीं तेरी । 
वना शुम कमंदी देरी, न चोला धमं दा सीता॥ 
| मनुष्य 
तू देखीं तू तां पञतासी, छडंसिया कोई न मां मासी 
पसे दुःख दी गले फांसी, विप्रन इयो सोच न कीती ॥ 
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ॐ 
॥ फा प्रा 


ओम्‌ विश्वानि देव सितेदु रितानिपरासुव । 
यद्‌ भुद्र तन्न आरासुर | (यज्जु० अ० २० मं० १): 


प्रियं मा इणु देवेषु परियं रोनसु मा कणु । 
भियं सवस्य पश्येत उत शुदरउतार्यो ॥ १ ॥ ` 
(अ० का १९ सूः ६९ मन). 


अथात :- हे परमेश्वर मुभको विद्वान ज्ञानी पुरुषों के मध्य 
मे प्रिय बना । राजाच्मों के मध्यमे प्रिय बना। सब क देखते 
हए चाहे तो बह शुद्र हो अथवा आयं हो स्के मभ्य में भुमेः 
सवका प्रिय बना । अथात जो मुभे देखे व्सौ कारये प्रियहो 
जाऊं । इस मन्त्र में दो भावनां हे :- 


(१) में सबको प्य।रा लय" । (र) सव अक से प्रेम करे । 
१- में सव को प्रिय केसे लग्‌ १- 
म तो सव को प्रिय तभी लग सकता हँ जब मे सर्वस्व कौ 


सेवा करू । मय्य जिसकी सेवा करता है उसे ही प्रिय लगता हे । 
धरवालों की सेवा करे, तो परिवार को प्यारा लगे, समाज्ञ की 
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सेवा करे, तो समाज को प्यारालगे, म्रासकी सेवा करे तो 
राम को प्यारा लगे । इसी प्रकार देद्य जातिषी सेवा से प्राणी 
माच को प्यारा लगेगा । 


र--स्वयंमेव बिना मेरी इच्छा के युभसेमप्रेमक्रे । तोर 


सव के समन्त शिशु की मति निरहंकारी बाक्क रूप हो जाञ, ` 


विश्वस्त रौर सरल कोमल हदय हो जाऊ । 


# पहली बातत के लिए तो बहुत लोग प्रयत्न ओओौर इच्छा करते 
हे परन्तु दूसरे प्रकार के लिए कोड विशेष, प्रत्येक मनुष्य की 
बुद्धि मं प्रतिक्तण प्रेरणा होती रहती हे । सामान्य खूपसे तो 
अपने-पने स्वाथं क लिए पूवे संस्कारों की प्रेरणा भौर परमां 
कं लिए प्रमु प्रेरणा होती है । जन भै जीवन भावनार्थं जीवित 
रहने के लिए दुःखों की दूरी या सुखो के लिए प्रतिक्षण अभिलाषी 
रहता हं तब संस्कारों की प्रेरणा से, ओर जव दूसरों की रक्ता 
क निमित्त दूसरों के दुःख निवारणाथं सुखो को देने के लिए 
प्रणा होती हे, तो प्रमु प्रेरणा होती है, मौर यही सेवा कहलाती 
हे । दूसरों को प्रिय लगने ' के लिए-देवता बनने के लिए निःस्वा 
सेवा के भाव उत्पन्न करने भौर क्रिया रूप सेवा करने की 
च्ावश्यकता होती हे । ` ५ 


यह॒मन्त्र सान्ञात्‌ प्रु के दशन करनेवाला है, भक्त प्रस 
का प्रभु सेभ्रमु कौ विभूति चाहता हे। जेसे परमात्मा सवते 
प्यार करता ह । उच्च अथवा नीच, उत्तम अथवा निच का 
भाव नहीं रखता, जसे सूयं, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, जल, 
आकाश सव से समान व्यवहार करते है-यह देवता काति है । 
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प्रिय बनने कं लिए श्रद्धा, स्याग की अवश्यकता है अथीत्‌ 
ज्ञान ओर पुरुषां । देखिए यज्ञ की वेदी को- 


| त्वाग | त्याम्‌ | 


प्रेष 








भरा ्‌ 

भरथम किनारा वेदीकाहेश्रद्धाका, दूसरा किनारा है व्याग 
का, ओर मध्यका भाग है प्रकाश, भौर इन दोनों के मध्यमे 
है ४ । ५ । = = म रि 
हे प्रेम, (जल) श्रद्धा ओर त्याग इन दोनों के होने से प्रम सुरक्तित 
ह । तत्पश्चात्‌ मञुष्य भकार को घ्राप्र कर सकता है । यदि शद्धा 
काकरिनारादटूट जवे तोप्रेम बहजवे, भौर त्याग काकिनारा 
ध तो फिर अगि बुभ जवेगी, तो प्रकाश रदित ष्टो 
जावेगा । > 


कवि ने छ्खिाहै- | (1 
शीत उष्ण प्रतिकूलता, तथा अनुङ्कूल समान । 
मान अपमान नो न गिन, सो प्रेमी गुणवान ॥ 
प्रेम मं जो लीन दहो, करे एक दिन. रात। 
दिचके न पानी पवन से, महात्मा पह उत्पात ॥ 
जाति जीवन प्रेमहै, सभाका यहं शृगारं। 
नर जीवन का सार इल कुटुम्ब आधार ॥ 
पम जहांन दुःख वहां, नहां भेम न हान । 
पथ उन्नति का शिखर है, स्वगं धाम सोपान ॥ 
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आयं जनों कौ रीति यह, करं भोम निष्काम । 
तन धन तक अपेण करं, प्रवाहै न दाप॥ 
विश्वामित्रं अनिरानकी, सेवा कीश्री रम ॥ 
नीद बोडी छेः रात दिनि तव हुष्‌ पृण काम ॥ 
जनक हदय मं नगमगा, वृद्ध ज्ञान का दीप। 
याज्ञवल्क युनि देव का, सेवक हा समीप ॥ 


जितना हो सेवक वडा, उतना द्य महन । 
यह बड़ाई तत्व की, शेष आडम्बर नान ।॥ 


ल्टन्त 


शिकारी जव. शिकार को निशाना लगाना चाहताहैतो. 
बन्दुक में बारूद या गोली भर लेता है फिर पहले पहल बह पग ¦ 
आगे धरता हे यह है त्याग । फिर बन्दूक को हृदय पर रखकर ¦ 
रीश नवाता हे यह है श्रद्धा । फिर अपने लद्य को सामने रखता 
है रथात दृष्टि को सामने लदय पर टिकाता है तो निशाना ल्य ' 
को बीध देता है। गुरु द्रोणाचायं जी ते शिष्यो की परीन्ता ली, | 
केसे १ इस प्रकार-एक विङ्या बनाबटी बनाकर वृत्तकी 
शाखा पर रख दी, तो शिष्यो को कहा ङि इस चिड़या की | 
आंख मे निशाना लगाना हे, तीर कमान लेकर तैयार हो जाथो। ` 
एक-दो-तीन कहने पर निशाना लगाना, इतना कहकर फिर ` 
वारी बारी से शिष्यो से प्रश्न विया, किं तुम क्था देख रहे हो, एक 
ने कहा कि महराज ! मे उस चिड्या को देख रहा द मौर उष । 
की आल्ञ को भी जिसको निशाना लगाना है | दुसरे ने कहा- , 
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महाराज । मे वृत्त को देख रह ह ओर उस शाखा को देख रहा 
हू जहां पर चिड़या बेटी हे नौर उसकी आंख को मी देख रहा 
ह जहां पर निशाना लगाना है । तीसरे ने कहा- महाराज ! मै 
भआपकोमी देख रहार, वृत्त को भी देख रहा हूं नौर उस शाखा 
को जहां चिद्या बेह देख रहा भौर चिड्या की ्ंख 
को भी देख रहा हूं । अव अजुन से पृछा गया कि तुम कया देख 
रहे हो, तो अजुन ने उत्तर ॒दिया सहाराज} न तो भै ्रापको 
देख रहा हू न वृत्त को, न शाखा को, न चिद्या को, मै तो देख 
रहा हु उस आंख को जहां पर मुभे निशाना लगाना है । यह 
उत्तर सुनकर गुरु द्रोणाचायं जी महाराज प्रसन्न हुए शओमौर चसे 
अआशीवाद्‌ दिया भौर कहा, अजन, सफलता भी तेरे चरणों 
को द्ूयेगी । 


प्यारे | जहां पर श्रद्धा-त्याग होगा वहांपर ष्टी पयषिच्रता 
होगी, जहां पर पवित्रता होगी, वहां ही प्रेम होगा, जहां पर प्रेम 
होगा, वहां पर॒ भगवान का दशनं होगा, जहां भगवान होगा, 
वहां संख भौर शान्ति आनन्द काधाम होगा। कविनेक्या 
सुन्दर कदा हैः-- 


एकता 


परिनिदों मे हे रहीम, ओर मन्दरो मे रमहै। 
जपते है हिन्दु युस्लमां, निपको, बह इक नाम है ॥ 
तसबीह ओर पाख में बस, इक नाम हीकामदहे। 
सच अगर पृद्धो तो दोनों कादहीरकसा कामहै। 
सुल गया नब भेद नेयर, दैखा जब यक्छा को । 
सारे मजहव र खिलोने, घुद खिलादीं आप है ॥ 
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(६) 
ट्छान्त 

एक राजा युरुप कौ याच्राको गया, जब यात्रा समाघ्र कर 
चुका? तो रानियों को पञ्च ङ्लाकिमे यात्रा पूरी कर चुकाहं 
अव लौटनं को तैयार हूं तो आपको जिस जिस वस्तुकी 
अवश्यकता हो लिखे, ये लेता आङ । राजा ॐ तीन रानियां 
थीं। दो रानियोँ ने तो अपनी अपनी आवश्यकताथों को लिखकर 
मेज दिया, परन्तु तीसरी रानी ने लिखा, कि महाराज ! अमे 
किसी वस्त॒ को आवश्यकता नही! हे, यदि आावश्यकता है तो 


केवर महाराज के दशंन की, कृपया शीघ्र दर्शन दे, मेरी प्यास 
क) तुत्त कीजियं। 


` ्रब्रराज्ानेदो रानियोंकं लिखे अनुसार वस्तुएं लेकर दो 
बक्सों मे बन्द कर दिये ओर उनपर दोनों रानियोंके नाम 
लिखवा दिये, ओर सेवको से कह दिया कि राज्य में पहुंच कर 
जि जिस रानी का वक्ल हे उस के पास भिजवाना। अरब वहां | 
से चल पड़े, जब श्रपनी राजधानी मे पहंचे तो गाडी से सामान 


> । 


उततरवा कर दोनों {रानियों के. वकस पृथक पृथक भिजवा दिये | 
द्नौर स्वयं तीसरी रानी के यहां चला गया । जब दोनों रानियों | 
को पत्रा चला कि राजा स्वयं तीसरी रानीके यहां चला गया हे | 
ओर सारा सामान भो बहां ले गया है तो दोनों रानियां करोधित | 
हुड । फिर दोनों मिङ्कर राजा क यहां पर्ची ओर कह। कि 
राजा होकर जब हमसे अन्याय करता है तो प्रजा से क्या 


न्याय करता होगा । ग | 
| 
| 


४९ २.० ३ पहि | 

` राजा ने पूषठाः-केसं मेने आप से अन्याय किया है यह्‌ शंत । 
चित हो कर बतलोये । रानिया ते क्रोधावेश मे कहा; जेसे यह 
रानी हे माप की, वेसेही हम दोनो, फिर हमारे पास एक एक | 
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वक्स भेज दिया हे । राप स्वयं तथा अपका सारा सामान इस 
रानी कं यहां चला राया है यह अन्याय नहीं तो क्याहै? 


राजाने दोनाँं रानियों के पत्र निका कर उनके सामने रखे 
ओर पृद्धा पद, ओर बताये, कि ` जव मैने श्ापसे पुद्धवाया था 
किम यात्रा से अव आनेवाला हं ्रापश्ो क्या क्या वस्तु 
चाहिय, तो राप दोनों ने अपनी अपनी आवश्यकताएं लिखीं 
मे ्राप कं लिखे अनुसार सामान लाया । वह आ्ापके यहां पर्चा 
दिशा हे । बताइये बह पच गया है या नहीं| 

रानियां- हां | हां ! पच गया ह । श्राप वत्ताइ्ये, इस रानी 
ने यह सारा सामान जो श्राप इसके घर लाये है, क्या इसने 
लिखा था | 


राजाः- नहीं ! कदाचित नहीं । 

रानियांः-- तो फिर यह अन्याय नहीं तो स्या हे । 

राजाः-- मेने अन्याय नदीं रिया, भाप व्यथं नाराज हो रही 
है, यह आप की सममकाफेरहै। 

रानियां- केसे हमारी समम काफेर है जरा समाये १ 


राजाः- सुनो ! अब्र आप समशो, जरा शान्त हो कर, इस 
रानी का पत्र दिखा कर कहा-इस रनीने सुभं यह लिखाथा 
कि महाराज | सुभ किसी मी वस्तु री भावश्यकता नहीं है, यदि 
मु आवश्यकता है तो केवल भ्रापके दशंनों को, तुरन्त पधारिये, 
युर प्यासी को प्यास शांत कीजिये । आष अरब सोचे, श्रापकोजो 
अवश्यकता थो जिन वस्त्रों की वह श्रापकं लिखे अनुसार 
भापको पर्हुचा दी गई है । इसको चावरयकता थी मेरो. सव सें 
जहां जाङगा मेरा सामान भो वहां जायगा न? बसमें यहां 
आया, इसको मेरो आबश्यकता थी मेरा सामान जो मेरे साथ 
आना था, सो यहा लाया गया, अन्धाय कैसे हयो गया। 
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प्यारे ! भोगी को भोग मिलता है। भोग नाशवान है ब 
भी नष्ट हो जायेगा । योगी को योग मिलता हे, उसको मालिक 
से प्रेम होता हे। जहां मालिक होगा, मालिक की सलकीयत' 
(पूजी) भी वहांहोगी। दो रानियोँ ने भोग मांगा, जित्तना मांगा 
उतना सिलल गया, पर तौसरी रानीने अपने स्वामी को चाहा, 
तो स्वामी मिला भोर सवत्र पूजी भी स्वयं ही उन की 
हो गड्‌ । 


एेसे ही भक्त भगवान्‌ का भगवान्‌ से ओर कुल नही चाहत 
हे, वह चाहता हे केवल भगवान्‌ को, उस की भक्ति सौर पेम 
को, यह कव प्राप्त होगा, बह यूंकि जेसे-अञ्जुनने अपने 
ल्य पर एकाग्रता की, रौर जेसे तीसरी रानीने सांसारिक 
विषयों को त्याग, कवल अपने स्वामी के दशनथं ही अपना लकय 
रखा अब जब विष्णु (स्वाम) मिल गया, तो लच्मी को तो स्वयं 
साना था। | 


फारसी के कवि ने लिखा हे :- 


मन तो शुदम तो मन शुदि, मन तन शुदम त्‌ जां शदि। 
ता केस ने गोयद बाद अजीं, मन दीगरमत्र्‌ दीगरी ॥ 
मेत्‌ हृश्रा, त्‌ में हआ, जन्य कोई न रहा 
" म 0 भ हे च चे, <, 
कंसे कहे कोई भला, तु आर हेम ओर ह। 


भक्त की सणलता का स्वरूप 


बह प्रमी भक्त उस परम महान वस्तु कोपा लेताहै, जिस 
के पाने पर स।र इच्छ।ए नष्ट हो जाती हे । जगत के प्रेम, श्वय, 
सोन्दयं, बल, यश, ज्ञान, वेराग्य आदि समस्त पदाथं जिनके 
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लिये भोगी ओर त्यागी सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि क 
अनुसार सद्‌ा ललचाते रहते है, भगवस्परेम रूपी दुलभ पदां के 
सामने अत्यन्त तुच्छ हे । विश्व भर में फले हए उपयुश्त समस्त 
पदार्थो को एक स्थान पर एकत्रित किया जायेतो भी वे सब मिल 
कर जिस भगवान रूपी समुद्र के एक जल कण के समान ही होवे 
हे । वे भगवान्‌ स्वयं जिस प्रेम के कर्षण से सदा खिचे रहते 
हे, उस प्रेम के सामने संसार के पदाथ किस गिनती मै है ! 


भरी शुकदेव सनि कहते टैः- 


यस्य भक्तिभगवति दरो निशश्रो यसेशवरे 1 
विक्रीडतोऽगमृताम्भोधो फिक्र; खात कोरकः ॥ 


जो परम कल्याण के स्वामी ( भगवान्‌ ) की भक्ति करता 
हे वह अमृत के समुद्र मे क्रीड़ा करता है । गेयो मे भरे हृ 
मामूलौ गन्दे जल के सदृश किसी भी भोग मेया सखगौदिमें 
उसका मन चलायमान नहीं होता । 


परमामृत सुद्र मे इब हुमा भक्त क्यों अन्य पदार्थो की 
इच्छा करमे लगा ! | 2 


जेसे भक्त मोग, मोक्त चादि की इच्छा नदीं करता, वैसे दी 
इनके नष्ट हो जाने का शोक भी नहीं करता । भोगों के नाशको ` 
बह परमात्मा की लीला सममता है, इससे सदा हर हालत में 
आनन्द में ही रहता है । परन्तु भगवर््रेम के सेवन मे यदि 
सायुज्य मोक्त के साधन मे कमी आती है तो वह्‌ उसके लिये भी 
शोक नहीं करता, पर सदा यदी चाहता है छि मेरा भगवस्परम 
बदृता रहे, चाहे जन्म कितने ही क्यों न धारण करने पडे । . 
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चों न सुगति सुमति संपति कलु रिधि सिधि षिपुल् वडाई 


| 

| 
तरहित अरनुरागु रामपद॑षड़ श्नुदिन शअरधिकाई ॥ 
इसी प्रकार वह्‌ किसी जीबसेया लोकिकटष्टि से प्रतिक्कूल । 
माने जाने वाले पदाथ यास्थितिसरे कभी द्वेष नहीं करता । बह | 
सब जौनों मे अपने प्रमु को श्रौर सब पदार्थो मौर स्थिति मे प्सु | 
को लीला को देख-देख कर क्तण-क्ञणए मे आनन्दित होता हे । | 
निज भरभुमय देखि जगत केहि सन करहि विरोध ॥ | 

. भक्त का मन सदा भ्रसु-प्रेम म एेसा ततलीन हो जाता है कि | 
नाध ततण भर कं लिये भो अन्य किसी पदाथं मे नहीं रमता। 
योन हृष्यतिन दरष्टिन शोचति न काक्षिति। | 
शभाशुभपरित्यागौ भक्तिमान्‌ यः समे प्रियः॥ | 

| (गीता १२-१७) | 
जोन कभी हितत होताहै,न दष करता है, न शोक करत | 

है, न कामना करत। है तथा जो शुभ-अशुभ सबका त्यागी है, | 
वह्‌ भक्तिमान्‌ पुरुष सुक को प्रिय ह । | 
अक्त कहता है- | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


रानी है हम उसी म निस में तेरी रना शे। 
या यु भी वाह वाह है ओर बो भी बाह-वाह है 


भगवत्पेम प्रकट होते ही मनुष्य को पागल कर देता हे, 
अतः प्रेमी भक्त सदा प्रेम के नशे में चूर इधा दिनरात प्रभु के 
ही गुण गाता, सुनता र चिन्तन करता रहता है । बाहर की 
दूसरी धातो का इसे होश ही नदीं रहता । जेसे पागल मनमानी 
वकता धर करता हे, इसी प्रकार बह प्रमोन्मत्त भौ प्रमु की 
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चचा मे ही तल्लीन रहता है, क्योंकि उसके मन को यही अच्छा 
लगता हे । | ८ 

जो उन्मत्त कौ तरह आचरण करता हुआ प्रमी आनन्द में 
भरकर कभी चुपहो जाता है, शान्त हो कर बैठ जाता है! यह 
स्तन्यता उसकी पूणं कामन। का परिचय देती है । प्रमु की ज्योति 
हृद्य मेँ प्रकट हो ग, रूपमाधुरो मेँ आनन्दमय होकर ध्यान 
मग्नहोगयाहे। ` | ० (५ 

गुनि मग पाम अचल होर वेसा । . 
पुलक सशर पनस फर नसा ॥ 

त्य करते करते प्रमुमय बन जने पर ठेसी ही अवस्था हुय्या 
करती हे । उसका चित ओओर शरीर सव॑था स्तब्ध शान्त हो जाता 
हे । आत्मा आनन्दमय बन जातौ हं । इपी को स सा्तात्‌ 
कते हे । इस आत्म सान्तात्‌ स्थिति में [विषय तृष्णा तो कीं रह 
हौ नहीं जातो- 

न हि स्वात्म साक्षात्‌ विषय म्रगतृष्ण भ्रमयति ॥. 

अन्य किसीकाभी ज्ञान नहीं रहता । यही प्रमी अद्रोतया 
रसाद्ेत हे । प्रियतम ॐ साथ मिलकर प्रेमी का पृथक अस्तत 
ही लुप्त होजताहे। 

जगत का चित्र चित्त सेभिट जने कं कारण बह भक्तं किसी 
भी लौकिक (स्मात्त) अथवा वेदिक (भौत) कायं के करने लायक 
नहीं रह जाता इससे बह सब स्वयमेव छूट जाता है । खन्ध्रदास 
जी एेसे प्रमो भक्त की दसा का बणंन करते हए कदतेहे :- 

न लाज तीन लोक की, नवेद कोक्ह्यो करे । 


न संक भूतप्रेत की, न देव नच्छते उरं ॥ 


((-0. 186 ?1. ॥8111101180 91851 (01661101 481111८. [1411260 0 €810011 





(९२४ 


सुने न कान ओर की, उसे न श्चौर इच्छन, 
कहे न वात ओर की, सुभक्ति प्रम च्च॑ना ॥ 
कवक हंसि उठि त्रस्य करे रोवन फिर रगे! 
कवक. गदगद कठ, सवद निकसे नहीं अगे ॥ 
कवहंक हदे उमंग बहुत उंचे सुर गि। 
कवहंक हे सुख मौन मगन नेसो रहि नावे ॥ 
चित वित्त हरि सों ठ्गयो सावधान कंसे ररै। 
यह प्रम लच्डना भक्ते है, शिष्य सुनो, सुन्दर क हँ 


तस्मिन्ननन्यता तद्विरोधिषूदासीनता च ।&॥ 

इस प्रियतम भगवान्‌ मे अनन्यता भ्रौर उसके प्रतिकूल 
विषय मे उदासीनत। को भी निरोध कहते है । 

बाहरी ज्ञान बना रहने को स्थिति मँ प्रेमी भक्तं अपने प्रियतम ` 
करे प्रति श्चनन्य भाव रखता हुभा उसके प्रतिकूल कार्यो से सवंथा 
उदासीन रहता है । इस प्रकार सावधानी से होने वाले कमं भी 
निरोध कहलाते हे । प्रेमी भक्त के द्वारा होने बाली प्रत्येक चेष्ठा. 
पने प्रियतम के अनुकूल होती है ओौर अनन्य भाव सरे उसी. 
की सेवा के लिये होती हे । प्रतिद्रूल चेष्टा तो उसके द्वारा वैसे . 
ही नहीं होती जेसे सुय कं द्वारा कीं अन्धेरा नहीं होता या 
अमृत के द्वारा सव्य नदीं हो सकती । | 


= 9 © स च 
समोऽहं सपभूतेषु न मे द ष्योऽस्तिन परियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
| (गीता ९-२९) 


व 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
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मेँ सब भूतो मे समहू, न कोड मेरा दरष्यहै अ्नौरन्‌ प्रिय 
है, परन्तु जो मुक को भक्ति पूवक भजते है बे मुर में भौर 
मे उनमेरहू। 


वारि मथं घत होइ षर सिकता ते बर तेख | 
षिन हरि भजन न भव तरिअ यह सिद न्त -अपेल ॥ 


जल के मन्थन्‌ से चाह घी निकर भावे; ब्रालू से चाह तेल 
निकले, परन्तु भगवान्‌ कं भजन बिना भवसागर से. मनुष्य 
नहीं तर सकता, यह सिद्धान्त अकस्य हे । अतएव भजन तो 
अनिवायं साधन हे फिर भक्तिं के साधन के लिए-तो यही एक 
खास वस्तु हैः! विषय से मन हटा कर यदि भगवान्‌ मेँ न लगाया 
जाए तो वह वापस दोडकर वहीं चला जायेगा । विषय त्याग 
वैराग्य हे ओर भगवत्‌ भजन अभ्यास । इन्दीं अभ्यास-वेराग्य से 
विशुद्ध भगवतप्रेम की प्राप्ति होती ह । परन्तु जो भजन अभी 
होता हे, घड़ी भर बाद्‌. नहीं ' होता, आज किया कल नर्ही-बह्‌ 
परेम योर श्रादरयुक्त भाखंड भजन नहीं हे । भजन रूपी अभ्यास 
तो बही सिद्ध होत। हे जो सद्‌! होता रहे, सतत होता रहे ओर 
सत्कारपूवंक हो । योगदशंन मे महर्षिं पतञ्जलि कहते हैः-- 





सातु दीघं काल नेरन्तयं सत्कारा सेवितां ख़ भूमि ॥ 


दीघं काल पर्यन्त निरन्तर सत्कार के साथ करने पर ही 
अभ्यास रद्‌ होता ह इस नित्यं निरन्तर के आखण्ड स्मरण से 
मगवान्‌ की प्रापि सहज दी - हो ती -दे 1 
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, भजन 


मेन्‌ भरद प्रेम दा प्याला, प्रथु भरदे प्रप दा प्याल्ला। 
जो प्याडा ऋषि शनियां पीता, षी के सफर जन्म है कीता । 

व्याखा भक्ति वाला, मेनू भर्देभ्रम दा प्याङा॥ 
ए रसं सारे रपां त्‌ भिदटा, बाकी जो रस है सब खटा । 


जो जक को क क कः क ९ अ 
क क कच न्द 


ज्ञान दा रस दै निशला, मनू भर 
निस ने तेरा नाम सुमरिया, ते ने उस दा सव दुःख हर्या । 
कर डाङा मतवा, येन्‌ भर दे भम दा प्याख) 
जिन्दा ने प्रीतियां तै संग राडयां 
तेने उन्हां दियां करियां फार्यां 


। 

| 

(१ | 
 धन-धन दीन दयार, मेन्‌. भर दे प्रम दा व्यला॥ | 
| 

| 

| 

। 


| 
| 
| 
| 
| 


स्री धियां धनं आंर पुप्र, विषन नीं कोई अन्त दा मित्र। 
धमं. ही हे रवारा मेन्‌ भर दे भरेम. दा प्याङा ॥ 


१ | 
। ण्यारे जहां प्र भर म, भक्ति होगी षहां पर शक्ति होगी | 
नहां शक्ति होगी, वहां पर हस्ती, मस्ती होगी भौर वहं 


पर सुख शान्ति आंर भ्रानन्द का धामदहोगा। ` | 
"५ 


1०१. 
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# @ःसग + 
कामक्रोध मोह स्मृति भशंवुद्धि नाश सर्व नाश कारणत्वाद्‌।४४ 


क्योकि बह (दुःसंग) काम, क्रोध, मोह स्परति भश 
वुद्धि नार एवं सवेनाश का कारण है। 


भगवत्खस्बन्धी तत्व-रहस्य तथा सत्संग कथानां को छोडकर 
इन्द्रियों को भोग के समय तृप्रि देने बाले लौकि विषयों का 
चिन्तन ही सबंनाश की जड है । चित्त निरन्तर या अधिक समय 
तक जिस विषय का चिन्तन करता हे उसी में उसकी ासतक्ति 
होती हे । दुःसंग से सांसारिक विषयों मौर विषयी पुरुषों के 


, शरीर, वाणी शरोर मन द्वाराश्चिये हुये संग सेस्वभाषिकं ही 


विषयासक्ति बदृती ह । आसक्ति से कामना होती है, यह कामना 
हौ समस्त पापों का मूल है, कामना कौ तृप्ति से अधिक प्रा 
कृ लिये लोभ ऽत्पन्न होता हे ओर आातृप्ति से वही कामना क्रोध 
के रूप मे परिणत हो जाती है | इसी लिये भ्रीमद्धगवद्रीता मे 


भगवान्‌ भरी छष्ण ने राग-या भासक्ति रूपा रजोगुण से उत्पन्न 


काम कोहो पपोंके होने मेंप्रधान कारण बतलाया है। अजुन 
नं ॒पृष्धा छि {भगवान्‌ { मचुष्य न चाहता हृश्रा भी जबरदस्ती 


पकड़ा सा आकर किसकी प्रेरणा में पाप करता है ? इस के.उत्तर 


मे भगवान्‌ स्पष्ट कहते है-- 
काम एष क्रोध एष रनोगुण सयुद्धवः ) 
` महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
तो ` (गीता ३-३७) - 
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रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, इस महापापी काप 
का पेट कभी नहीं भरता, इस विषय में तुम इस कामको ही 
(पाप कराने बाला) अपना शत्रु मानो । यद्यपि कामसे लोभ 
सौर क्रोध दोनों ही उत्पन्न होते है, परन्तु संसार में मनमानी 
थोड़ो ही कामना की पूर्ति होती है, अधिकांश भे तो विफलता 
ही प्राप्त होतो रहती है । विफलता में क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध 
को उत्पत्ति हो जाने पर मयुष्य विवेक विचार शन्य हो जाता है। 
उसे हिताहित छं भौ नहीं समता, बह पिशाच की भांति केवल 
विनाश काही प्रयत्न करता हे। इस मोह में उसकी स्ति न 
हो जाती है चौर स्यति नष्ट होने पर बुद्धि मारी जाती है। बुद्ध के 
नष्ट होने पर बह इस रोक अओौर्‌ परलोक के कल्याण पथ से गिर 
जाता हे, उसक्रा सवनाश हो जाता है टोक यदी बात श्री भगवान्‌ 
ने भी गीता के धध्याय २ श्छोक ६२-६३ मे.कही है-- ` 


ध्यायतो विषयान्‌ यु सः सङ्गस्तेषुपजायते। छन 

सङ्गात्सनायते कामः कामत्रोधोऽभिजायते ॥६२॥ 
ऋोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मति विभ्रमः, ‰ 
सप्रति भरशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशासप्रणश्यति।॥६३॥ 


(विषयों के चिन्तन में मङुष्य की. विषयों डे आसक्ति होती 
हे,.्ासक्ति से कामना उत्पन्न होती ह, (काम की तिः मे बाधा 
होने से) उस काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, कोधः सेः सम्मोह 
होता है, स्मो& से स्पतिभ्र श, सृति श से बुद्धिना बुद्धिनाश 


4 


र 
न क्क ब्र ि्ि्9 त क व 
+ ० - मि 
ष भभ क त 


न = (५ = 


से (पुरुष का) सबनाश द्यो जाता हे । ` .. 


= < ~ + भ = "गुम १०-> | 
सना के कारण भूतः विषयो, का चिन्तनं; हीने मे विषयों ॑ 
ओर विषयी पुरुषों का सङ्ग दी प्रधान है, यदी दुःसङ्ग है, अतएव | 
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इसका सवथा त्याग करना चाहिये | 
तर गायिता अपीमे संगात्सथ्रुद्रायन्ति ॥४५॥ 
४१-ये काम-क्रोधादि) पहले तरग कौ तरह (श्र 
आकार म्‌) आकार भी (दुःसंग से विशाल) समुद्र का आकार 
धारण कर लेते है | 


जत्र तकर दोषां का समूल विनाश न हो जाये, तब तक तनिक 

से दोषसेभीडरतेही रहना चाहिथं, जैसे इधन मे दबो हुं 
जरा सी चिंगारी हवा के जोरसे विशाल अनिका रूप धारण 
कर लेती हे, इसी प्रकार द्वा हृञा जरा सा भी दोष कुसङ्घ पाते 
हौ परनपकर विशाल रूप धारण कर लता है । पहले पदले जब मन 
मे काम-क्रोध का विकार उत्पन्न होता है तो उसकी एक लहर 
सी ही आती ह, परन्तु कुसंग पाते ही वह लहर समद्र बन जाती 
° छर चरोँ ओओोरसे सारे हृदय परर उसी का अधिकार हो 
जाता हे, ,सद्धिार के प्रवेशकी भी गुजाईश्च नदीं रह जती, 
उससे सवना ही होता हे । अतएव यह नदीं समना चाहिये 
क हमार्‌ अन्दर सद्गुण अधिके भौर दोष कम.हैः इससे 
सग से हमारी क्या हःनि -होगी। बरं सदा सव॑दा अत्यन्त 
सावधानी के सार सव ध्रकार से संग कात्याग ही करना चाहिये । 


मनुष्य जनम दुलभ हे, मिले न बारम बार 
तरोवङ़ से पत्ता भड़ा, कभी न लागे डार॥ 
मनुष्य जन्म दुलेभ हे, दुलभ मनुष्य शयीर। 
भक्ति भाव हृदय भरो, सो नर धीर गस्भीर। 
कबीरः, कवोर तुम कया करो, शोधो मनुष्य शरीर । ` 
पाचों को जो बश करे, वही दास कबीर ॥ 
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( श्ट ) 
माया से कोन तरता है! 


| 
| 
| 
१.५ २ 11 33 | 
कस्तरति कस्तरति मायामू १ यः संगास्त्यनति , 
यो महानुभावं सेवते, निमंमो भवति ॥४६॥ । 
४५ (रन)-कन तरता १ १ (दुस्तर) माया से कौन 
तरता हे १ (उत्तर)-नो सव संगो का परित्यागं करता रै | 
नो महालुभावों की सेवां करता है ओरं नो मयता रहित 
होता ह । | 
` नदी भें तेरनेवाले मलुप्य के लिये सब से अधिक भावश्यक । 
कामं होता हे हाथों र पैरों से, नदी के जल को फेकते जाना, । 
निरन्तर जलं को काटते रहना तभो नयां तेराके नदौ के पार्‌ 
जां सकता है.। जल को फकना छोड़ दे तो तत्काल इवं जाय । | 
इसी प्रकार इस महाभयावनी दुस्तर माया नदी को तेरकर जो | 
उस पार जाना च।हंते हे उने घहङ्कार भौर भासक्तिहूपी जलं को 
बराबर लग फँकते रहना चाहिये । अहंकार भौर सक्ति रूपी | 
जल से दी माया नदौ भरी है, जो अहंकार अौर श्रासक्ति को दूरं | 
नहीं फक सकता, इसकां त्यःग नदीं करना चाहता वह इस माया | 
नदी के जलं मँ रमशर अतल-तल में इष जायगः } . | 
इसलिये संगत्याग अवश्य करना बाहरये, परन्तु हाथ पैर | 
मारते मारते भी उनके थक जाने की अथवा श्वास टूट जनि, 
की सम्भावना है, अतएव बीच बीच मे ठेखा अवलम्बन चाहिये ` 
जहां ङ देर ठहर बह विधामे ले सके । इस माया नदी मे भी, 
केबल संगत्याग से काम तह चलता, इस मे भी विश्राम स्थङं 
चाहिये । बे विश्रामस्थल संतो के सुधामय बचन ही दै जिनके 
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कका 





(१६ 


सहारे से नबीन बलप्राप्न होताहे भौर उस बल से म॒ष्य 


माया सुद्र के पार पहं सकता हे । वस्तुतः संत सेवी साधक 


को अपने वल से तेरना पडता ही नहीं बह तो संत महानुभावो 
कोकरृपा रूपौ सुद्‌ जहाज पर सबारहो कर अनायास तर 
ज्ाता हे । | 


भ्रीमागवत में कहा हैः- 


निमज्ज्योन्पञ्जतां घोरे भवाञ्धौ परमायनपू । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौट देवापसु मञ्जताय ॥ 
(१९ २६२ ३२) 


“जल मेँ इबते हुयं लोगो के लिये दृढ नौका के समान इस 
भयङ्कर संसार सागर में गोते खाने बालों के लिये ब्रह्वेत्ता 


` शान्तचित संतजन ही परम श्रवलम्बन हें ।' 


महादुभावे संतो की सेवा से वापं तप भौर मोह अनायास 
ही दूर हो जति रहै ।. 


यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
शीत भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेषतस्तथा ॥ 
(११।२६। २१) 
॥ जिस प्रकार अधिदेव का भ्ध्रयं लेने पर शीत, भय भौर 
अन्धकार तीनों का नाश हो जाता है, इसी प्रकार संत पुरुषों के 
सेवन सें पाप रूपी शीतः जन्म भृत्युरूपी भय भौर अज्ञान रूपी 
अन्धकार यं कोई भी नहीं रहते। 
निमंल प्रयु भक्ति की श्राति लिये तो महापुरुषों की-बरण 

सेषा ह प्रधान ९। 
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9, = भ ण ^, ६  , 
आय्‌ परायात पितरः सोम्यासो गम्भीरः पथिभिः पूर्याणैः 
अधामासि पुनरायात नीग्रहान हविसत्‌ सुपरनसः सुवीराः। 


(म०॥६३।। अरण्का० १८सु० ष्ट). 


॥ 
भावाथ; गृहस्थ लोग विदधान पितर महात्माश्रों के दर्शन से 

सदा लाभ उठर्वे भोर दरशष्टि भौर पूणंमासेष्टि मादि नियत 

समय पर तो अवश्य नकं सत्संग से आनन्द पाते है ।६२॥ 


, परन्तु इतना स्मरण रहे कि महापुरुषों कौ सेवा का श्रं 
कवल उनकं समीप रहना या उनके शरीर की सेवा करना ही 
नहीं हे । उसकी मी यथायोग्य आवश्यकता भौर 'सा्थंकता। हे, 
परन्तु जव तक हम उनके आज्ञानुसार किया नहीं करते, उनके 
इशारे पर नहीं चरते एवं उनकी रुचि के अनुसार अपना जीवन 
निमांण नीं करते तब तक सेवा में जुटि ही सममनी चाहिये । 
अतएव इस बात को सममकर सवंदा चौर सवथा महालभावाों 
को सेवा करनी चाहिये 1. ह 


` परन्तु इसमे ममता एक बड़ बाधा है । ममता के बन्धन से 
संतसंवा हो हौ नहीं सकती । घर मेरा, शरीर मेरा, परिवार मेरा. 
धन मेरा, सम्बन्धौ मेरे, मकान मेरा, जमीन मेरी- इस प्रकार के 
मरे मरे के अनगिनत बन्धनों मे जीव बंधा है, इन ममता के 
बन्धनो को तोड्ना होगा । अवश्य हौ सत्सङ्ग भौर संतो की सेवा 
रूपी दिव्य मणि दीपक के भरकारा से ममता रूपी अंधकारमयी 
रात्रि का अधिक्रार बहुत कुचं कम हो जाता है, तथापि पह 
सतसग मं जाने.कं लिए भी तो ममताको कम करने की 
आवश्यकता है, अतएव संसार फे इन ममत्व के विषां को 
दुखरूप¶ अनित्य, लोर अज्ञान मूलक समकर इनके प्रति मेर 


((-0. 1 86€ ?1. ॥/81011101180 91851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 


~> षष न नक 


| (२१ ) 


भाव को सवथा त्याग करना चाहिय ः। यह समना चाहिये कि 
संसार मे सरा छ भी नहीं हं । जिस शरीर को मनुष्य मेरा ही 
नहीं पर भ" कहता है वह मौ नष्ट हो जाता है, तत्र फिर श्नन्य 
वस्तुनो मं मेरा-पन सममना तो मूखंता ही है। माया से तरने 
कं लिए इस मरे पन कानाश जरूर करना चाहिये, जो रे्ा 
करता हे बह माया से तर जाता है । 


यो विविक्तस्थानं सेवते, यो लोकिबन्धयुन्मूयति, 
निसं युख्यो मवति, ` योगक्षेमं  त्यनति ॥४७॥ ` 
नो निजेन स्थान मे निवास करता है नो लोकिकं 
बन्धनो को तोद्र डालताहै, नो तीनों गुणोसे परे ह् 
नाताहै ओर नौ योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है। 


` ममताका त्याग द्नि-रात ममत्व की वस्तुनो के बीच में 
रहने से नहीं होता, सङ्ग से तो ममता उलटो बद्ती ह भतएव 
| ८ एकान्त सेवन करना चाहिये । श्री कष्ण भगवान्‌ ते 
गीता मे- र ४ | 


विविक्तरेशसेषितवमरतिजेन संसदि ॥ (१३-१०) 


एकान्त स्थान मेँ रहने. भौर मच॒ष्यों को भाड-भाड्‌ मेँ प्रीति 
न रखने कौ आज्ञा दी है । मदुप्य कितना भौ साधन्‌ रने की 
चटा करे, परन्तु जब तक बह विषय वासना से ` जके हुये जन 
समुदाय में ओर मोहक षिषयो से भरे हये स्थानों मे रहेगा ` तब 
तक भगवान्‌ मेँ उसका मन लगना बहुत कठिन, है, इसलिए 
साधक को एकान्तं देश म रह कर भक्ति का साधन करना 
बतलाया गया हे । साथ दही भगवान्‌ के साथ प्रेम का बन्धन 
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बाधने कं लिए लोक बन्धन्‌ को तोढ़ना ्ावश्यक है । एकान 
देश सेवन से लोक संग द्ूट जाने के कारण छो क बन्धन स्वयमेव 
ही टीला हो जावेगा । इसके अतिरिक्त भगवान्‌ के रहस्य, प्रभाव 
शोर तत्व के साथः सृत्युमय अर दुःखालय इस लोक की तुख्ना 
करके बार वार .विचार करने पर लोकबन्धन अप ही टूट जाता हे। | 

इसके बाद भक्तिके साधक को सस्व, रज शौर तम इन 
तीनों गुणों से पर होना पड़ेगा । संसार का प्रकाश इन शृणो 
सेह ोताहे। राणो काही कायं च संसार दै, अतएव ईसं 
संसार क पदार्थ मे अनासक्ति. या विरक्ति होना ही निस््गुरय । 
या असंसारी होना ह । जो मनुष्य ` विषयासक्तं रौर विषयकामो 
दे, बहौ गुण बद्ध ह भौर जो भगवदासक्त ओर भगवत्परेमी है 
वही निस्त्ेगुख्य होगा. वह योग चेम की चिन्ता क्यों करने लगा । 








= संसार मे तो उसका कोड प्रलोभन दही नहीं हे क्योकि वह्‌ 
निस्त ग्य हे, भौर मोत्त की सिद्धि से मी बह निःस्पह है क्यो 
कि वह भगवान्‌ को प्रेमी हे। अध्राप्तकी प्राप्ति को योग । 
ओर प्राप्त के सरक्षण को तेम कहते हे । इसमे केवल भोजनाच्छा- | 
दन का भाव शी नहीं हे पारमार्थिक अथं मेतोयोगका अर्थंहै 
भगवचत्‌-्रापति या भगवलसराप्नि का सफल साधन, भौर क्तम का 
अथं हे भगवत्‌ प्राप्नि के साधन का -संरक्तण " प्रेमी भगवद्भक्त | 
इन दोनों ही अर्थो मे योग क्तम की परवा नहीं करता, बह तो । 
मगवतूतरेम में ही भस्त रहकर भगवत प्रेरणा से सदा- सर्वदा । 
भगवव्नु्ल स्वाभाविक कमं करता रहता है । भक्त का योगंहोम ` 
स्वय भगवान्‌ ` हौ चलाते हे । कष्ण भगवान्‌ . ने गीता बरे 
4 


| 
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अनन्याशिचन्तयन्तो मां ये ननाः पयुपासते । 
तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं बशम्यहम्‌ ॥ ` ' 
जो अनन्य भक्त निरन्तर मेरा चिन्तन करते हुए मेरी 


निष्काम उपासना करते ह उन नित्य मुम मे लगे रहनेवाले 
भक्तींकायोगन्तम मं स्वयं वहन करता हूं 


फारसी के कविने कहाहै- 
तके दुनया नेस्त, तके ` दौरतो फएनन्दो जन । 
वल्के दिल रा पाक कठेन, अनन युहग्वत ई श्रो 


अथात्‌-धन स्त्री ओर सन्तान के त्याग करने कानाम्‌ 
त्याग नहीं हे, किन्तु उनमें मोह से हृद्य को पवित्र कर देने -का 
नाम ही त्याग है, यानी चाजीवका के स्वं कायं कर, धन संम 
कर, विवाह कर; सन्तान ऽत्पन्न कर, परन्तु हृदय मे उनका ध्यान 
(मोह) न ला । हृदय मेँ सदेव परमात्मा का ध्यान रख, इसी का 
नाम त्याग तथा सच्ची भक्ति है 


मकड़ो की भांति जाला तन कर इसमे भषना जीबन मत 
गवा, किन्तु कंवल कौ भांति जल में रहता हा उससे ऊॐवा 
रह । फारसी ॐे कवि ने कहा है-- ं 

नमे गोयम कि थन दुनया जुदा बाष, 

बहर कारे किः षाषी-षा ` खुदा-ःबाष। 

नहीं कहता ह दुनया से जुदा ` हो, 

मगर हर काम पं यादे खुदा द्यो । 
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भोजनादि की चिन्तातो साधरण विश्वासी भक्तको भी 
नहीं करनी चाहिये १ जो भोजनादि के लिए भगवान्‌ का भरोसा 
न रख कर न्याय श्रोर सस्यमागं का तथा सदाचार का त्याग कर 
पापकी शरण लेतेहे वेतो एक भ्रकार से नास्तिकदही हे । 


भोजनाच्दने चिन्तां ब्रथा ङवंन्ति वैष्णवाः । 
योऽसो विश्वम्भरो दबः स रिः दासाुपेक्षते ॥ 


वैष्णव आहारादि के लिए व्यथं ही चिन्ताकरते है। जो 
भगवान्‌ समस्त विश्व के सब जीवो का भरण-पोषण करते है वे 
कया अपने सेवको को कभी भूल सकते है । 


& 
प्यारे-द्स मास पयन्त बालक माता के गभ में रहता है । 


खाता-पौप्ता पलता रहता हे । ओर कोई न जान सके, किन्तु उस 


गभेवती माता से पूरा जावे कि तुम्हारे पेट मे लडकृ है या लडकी, 
काला हेया गोरा, राख बनी यानाकबनारहै, क्या तू जानती 
हे, श्नौर क्या कभी बालक कोरोतेहृएत्‌ ने सुना ? तो गभ॑वती 
माता त्काङ उत्तर देगी में घर नहीं जानती । परन्तु जब बालक 
गभ से बाहर अने को होता है तो माता को पीड़ा वेदना होती है 
इस पीड़ा के कारण खाना पीना तक. छूट जाता है। अब जव 
बालक बाहर भाता है तो बाहर चाने से पूवं माता के स्थनों में 
दूध र जाता हे 1 चव जरा सोचो, विचार करो, यह दूध स्थनों 


मं कंसे भा गया। यद्यपि माता ने दो दिन पीड़ा होने के कारण 


खाना पीना तक छोड. द्या था] क्या बालक फे जन्म से पूर 


कभी स्थनों मं दुंष आया था, यद्यपि निस्य प्रति खाती पीती थो । ` 
उत्तर स्पष्ट हे, कदापि नहीं । तो फिर प्रश्न होता है कि क्यावह ` 


दूध माता ने उतपन्न किया हे ? नी नही, कदाचित नहीं यह तो उख 
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प्रजापति की करुण हे जो विश्व का रचयिता भौर उस का पालन 
पोषण करनेवाली हे । सन्त तुलसीदास जी ते कहा है- 
पले ` घनी प्रार्य पीले वना शरीर, 
` तुलसी अचर देखिये, यन नहीं वापे धीर ॥ 
गुरु नानकदेव जी कहते है-- 
त॒ काहे उवं प्राणियां-तुद्ध रांखेगा सजनहार । 
जिन पदा इस जगती धिया, साई दे आहार ॥ 
चाणक्य नीति मे लिखा हेः- 
नाहारं चिन्तयेत प्राज्ञो धम॑मेकं हि चिन्तये, 
हारो हि मनुष्याणां नन्मना सहजायाते । 
अथात्‌ः- बुद्धिमान पुरुष भोजन की चिन्ता न करे, किन्तु 
एक धमं ही की चिन्ता करे । भोजन तो मनुष्य का जन्म के साथ 
उत्पन्न होता है4 फारसी के कवि ने कदा हैः- 
कार साज्ञं मां बफिकरे कारमा, 
फिकरे मा दर कोरे मा आज्ञारे मा। 
गुर नानकदेव जीः- 
नानक चिन्ता मत करो, तिस ही चिन्ता थीवे, 
जर में जन्तु उपाये, तिनां भीं रोनी देषे। 
थवंद्‌ कार्ड, ४ सूत, २ मन्त्र {-- ` 
श्नोम बह्म जज्ञानं भथमं पुरस्ताद विसीपतः सुरूचो वंन आवः । 
सुधन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमस्तस्व पिवः 
(यजु ° १३ मं० ३) 
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मावेथः- जैसे उत्पन्न होने से पूवं माता के स्थनों म दूष 
हो जाता द पेसे ही जगत के जननी-जनक परमेश्वर ने सृष्टिक 
पूवं प्रत्येक शरीर के लिये प्रभूत (रद्य) अन्न व पालन शक्ति 


श्रौर पृथ्वी सुय, चन्द्रमा,. नक्तत्रादि को बनाया जो परस्पर 


लाकषंण से स्थिर हे । फारसी का कवि लिखता टः- 
अगर रोजी वदानिश षर एज््‌.दे। 
जन नादां तंग तर शोज्ञी न वृदे ॥ 
घ नादां चां चुनां रोजी रसानद्‌।. 
' कि दाना अन्दसं `यं षिमानद्‌ ॥ 
अथात्‌ः--यदि आजीविका बुद्धि के अनुद्रुल न्यून व अधिक 
होती, तो मूखं से बढ़ कर कोई माजी विकासे तंग न होता, परन्तु 
वह प्रजापति मूखों को भी इस भ्रकार अआजीविका-सम्पत्ति देता हे 
कि बुद्धिमान पुरुष देख कर चकित रह जाता है । फारसी क 
कवि ने लिखा हेः- | 
गम रोज्ञी सखुर बरहम, मनन ओओोराके दफ्तर श । 
कि पेश अज्‌ तिफल एज क पुर नद पिस्ताने म!दर य ॥ 
अथात्‌ः- हे मवुष्य | अपनो आज्ञीविका के लिए परेशान सत 
हो १५९. मत मचा, क्योकि बच्चे की उत्पति से पूवं ही 
वह (सविता देव) मां की छातियों को दव से भर `देता है | -कवि 
कहता हे । ¦ < 
अपने ही मकसूम शा, खाता है दतिया मेँ बशर, ` ` 
सरे घर में भाके खाये, थां कि खाये अपने: घर । 
तेरे घर जो आके खये, सका तू मशक्कूर हो, 
क्यों के खाया उख ने भपना, तेर दृश्तरखान पर । 


((-0. (-816 21. 1/8111101180 5108511 (.0॥6610) 48101100. 1910260 0 6810011 
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कमं चार प्रकार के हौते है 


नित्य, नैमित्तिक, काम्य ओर निषिद्ध । इसमे मद्य, मांस, 
सेवन, चोरी, व्यभिचार शादि निषिद्ध कमतो सभीके लिए 
त्याज्य हे । शास्त्रीय काम्य (सकामी) कमं बन्धन कारक तथा 
जन्ममृत्यु के चक्र मे डालनेबाल्े होने. के कारण कामयानां 
कमणान्यासम्‌, इस भगकद्‌ वचनाचचसार त्याज्य हे । रहे नित्य 
श्मौर नैमित्तिक कमं, इनको लौकिक ओर बेदिक विधि के भयुसार 
फरासक्ति छोड़कर कवल भगवान के आज्ञाचुरार भगवसप्रीत्यथ 
करना चाहिए । भगवतप्रीत्यथं वही कमं होते दहै जो भगवान के 
प्रति प्रेम बदानेवाले हों । बेद गीता के अनुसार आसक्ति भौर 
लाश छोडकर मन वाणी ओर शरीर से भगवान कं अनुकूल 
कमं करना ओौर प्रतिकूल कर्मो का त्याग करना हौ विरोधी कम 
मे उदासीनतः है । प्रेमागक्ति को उन्मादमयी स्थिति आरव न होन 
तक एेसे भगवदनुकूल कमं प्रेभी भक्त के द्वारा स्वामःविक हंआा 
ही करते हे | 


कृम-कार्ड 


बुद्धि के साधनः-(१) कम, (२) ज्ञान, (२) उपासना । 

१--कम' के मुख्य भेद दो हे - (१) इ (२) पूरित । 

(१) इष्ट, बह है जिसके करने की, रीति, वेद मन्त्रों से होती है 
जेसे अिहोन्न । | 
, (र) पूरित बह है जो दूसरे परोपकारी कम' दै, लौकिक जैसे 
कप लगाना, पाठशाला, भनाथालय खोलना । 
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इट पूरित के तीन भेद दै--(१) नित्य,. (२) नैमित्तिक 
(३) काम्य । 


नित्यकम'--जिससे धम का माग ज्ञात हो, बड़ोंकी पूजा 
हो | वह्‌ कवल श्रद्धा भक्ति भाव से करने से अन्तःकरण शुद्ध हो 
कर आमा ओर परमारमा के"दशंन योग्य मदुष्य बन जाता है | 
पांच महायज्ञ निव्यकम' हे । ` | 


१. ब्रह्मयज्ञ, इश्वर भक्ति, स्वाध्याय, जप, स्तुति, प्राथना, 
सत्संग सम्मिलित है । मनुष्य के अन्तःकरण को काम, क्रोध. 
लोभः मोहः, अहंकार रादि छुवृत्तियो के कारण अपवि्रता भौर 
अधीनता रहती हे । अनतः इस सव का पृथक २ लाभ यह दहै, कि 
स्तुति से चित की पवित्रता, प्राथनासे अहकार, तथा जप 
स्वाध्याय, सत्संग से बुद्धि कौ पवित्रता होती है, क्यो, जहां बुद्धि 
लोभ से, मन मोह से, चित काम से, बाणी कोध से, भौर कान 
अहंकार से अपवित्र होते हे | 


२. देवयक्त, भूतयक्ञ, अश्निहोत्र करना, इससे जहां बाहर रूप 
से संसार के भूत प्राणियों की नीरोगता, सुख सम्पत्ति, अन्न, 
जल-वायु को शुद्ध होतो है, वहां माध्यार्मिक रूप से गौर सूम 
शरीर की पवित्रता होने से ही भारिमक बल बढता है । 


पितृयज्ञ देवता ओर पितरों की सेवा करना, पूजा 
करना, इस यज्ञ से जहां उत्तम माता पिता स्मर पुत्र मित्रं तथा 
सेवक की प्राप्ति होती है वहा, बाध्यात्मिक रूप से वाणी की शुद्धि 
होतो हे, वाणी मे कोमलता तया मघुरता- भ्रा होती ह । 
४, बलि विश्वेव यज्ञ--पक्के अञ्न से अप्निमे धाति 
८ पतितः, चाण्डालः इत्ता, कौथा, कीड़ो-मकोड़े भादि दौ 
लाना । । (4 | 
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५. अतिथि यज्ञ--जिसकी तिथि निश्चित नहीं साधु-सन्त 
महात्मा, माचाय, इस यज्ञ के करने से मनुष्य छो निष्कपट गु 
मिरता हे, कान पवित्र होते ह । भगवान को अतिथि कहा गया 
हे | कहावत है-मेहमान आया, भगवान भाया 1 प्यारे | अतिथि 
को परमेश्वर का पुत्र कहा गया ` 

नेमित्तिक कमं-वह ह जो किसी कामना से किया जाता है 
जेसे बालक का नामकरण संस्कार, विवाह आदि । इससे मनुष्य 
जाति की उन्नति होती है, | ॑ 

द. काम्य कम- निष्काम कमं, दूसरों की भलाई मे केवल ` 
अपना तनः, मन, धन अपण करना । इससे ` चामा की पवित्रता `: 
होकर लोक परलोक से तर जाता है | क ३) 

(२) ऽपासना-जो लकय अरपने.सामने हो उसमें विखीन हो 
जाना, समीप हो जाना । मन जो मोह से अपवित्र होता है : बह ` 
पवित्र हो जाता है । 

(३) ज्ञान-विज्ञान--अपने -अापको भौर अपने खामी को ` 
पहचोनना । अथात्‌ भात्मा भौर परमात्मा का सात्तत्‌ दशनः ` 
उसका नाम हे ज्ञान । ८ 


निष्काम कमं 


य कमफल त्यजति, कमाणि संन्यस्यति ‡ ` ` 
ततो निद्धन्द्रो भवति ॥४८॥ 
४८ नो कमफल का^त्याग करता है कमो का भी, ; 
त्याग करता हे ओर तब सब कुचं त्याग कर वहं निरदन्द 


हो जाता हे । 3 {ह टा नवमि 11४1 


1 क शुं ~ ५ 
त 
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योगक्ञेम की चिन्ता कास्याग करनेवाला कर्म फल का 
त्यागी होता ही हे, अथवा योग क्तेम के त्याग के लिये भी. कमं 
फल के त्याग की आवश्यकता होती है । वस्तुतः अव यहां से 
प्रेमी भक्त के लक्षणो का आरम्भ हो गया है । यह भक्ति ४ 
साधकों के लिये आद्शं साधन है ओौर सिद्ध प्रेमी सक्तौ के 
स्वभाविक गुण । भक्त जो कुं करता है वह भगवान के ` लिये 
ही करता हे उसे उसका अपने लिये कुं भी फल नहीं चाहिये । 
उसकी न कम में आसक्ति हे ओौर न॒ उसके फल सें, बह तो 
यन्तरवत कम करता रहता है । परन्तु नव तक उसे यह स्मरण 
रहता स. म यन्तर हूं, भगवान के लिए कम करता हू, वहां तक 
वह कम फल का ही त्थागी कहा जा सकता है । कमः का त्यागी 
तो तब होगा जब उसे यह भी पतता नदीं रहेगा कि मै भी ङ 
करता हूं | जब मन बुद्धि के पूणं समपंण से भगवान उसके 
हकार को सवथा हरण करके स्वयं ही उसके हृदय मन्दिर में 
बे ठकर कृम कराने लगेगे, तब वह कर्मो का सम्पूण त्यागी होकर 
सवथा निद्न्दरहो जाएगा फिर चसे सुख दुःख, हानि लाभ, 
अपना पराया, में तु, भादि इन्द्रौ से कोर प्रयोजन ही 
नहं रह जायगा परन्तु जव तक रेसी स्वाभाविक स्थिति न हो 
तथ तक साधन रूप सेकम फलका त्याग ओौर भगवद्विरोधी 
अथवा अनावर्यक्‌ कर्मा कां स्वरूप से त्याग करणे निरदन्द्र होने 
की चेष्टा करनी चाहिए । . 


कहते हे एक किसान का बेटा रोग हो गया । बहुत चिकित्सा 


की ग परन्तु सस्य न हा तो बलों बाले कड़े पर पुत्र को. 
ड्टा कर स्थ, पुरुष 'दोनों अस्पताल में पहुचे । श्रस्पताल वन्द्‌ हो 


त 


चा था। किसान ने छम्पाङंडर से याचना की कि मेरा पत्र 
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अत्यन्त रुग्ण है, डाक्टर जी से मेरी ओरं से प्राथनां करे, कि 
मरे पुत्र को देख कर चिकित्सा करः । कम्पाङंडर ने , घत्कार करं 
कहा, हम तेरे बाप के नौकर दहै जो अव चिकित्सा करः । अव 
अस्पताल बन्द्‌ ह । बेचारा किसान रो पड़ा, र पब प्र गिर 
पडा चौर कहा, भगवान्‌ के नाम्‌ पर सुक गरीब पर द्या करो । 
मेरा यद इकलोता पुत्र हे । अव कंपाञडर के हृद्यं मँ दया भाव 
राया, डाक्टर जी की सेवां मे जाकर फिसान 'की पुकार, सुनाई 
तो डाक्टर ने उत्तर दिया, अव अवकाश नहीं है उसको ¦ कहो 
कि अस्पताल बन्द है जब सुजते तब , आना । इतने मेँ एक कार 
शा गड उस मे से एक जेन्टलमेन निकला, जो डाक्टर जी के 
गृ में प्रवेश कर गाया । पांच मिन्द परचात्‌ डाक्टर ज साथी 
के साथ रक्ट (टोनिस का बला) हाथ में लिये इए बाहर 
निकले तो किसान ब उसकी स्रौ रोते रोते डाक्टर के पांव पर 
गिर पड़ ओर कहा, हमारा एक दही यदी पुत्र है अत्यधिक 
रुग्ण हे। भगवान के नाम हमं पर द्या करं, इसे देखकर 
चिकित्सा करं । 7 =ॐ॥ 


डाक्टर--अरे मूख, यह कोड अस्पताल का समय है, नाभो, 
अब हट जायो, भव हमें अवक्रारा नहीं, यह कष्ठते हुए! कार पर 
बेठ कर चलते वने । डाकंटर के चले जाने के थोडे समय पश्चात्‌ 


बेटेने प्राण त्याग दिए । दोनों पति-पत्नी रोते पीटते बेटे को 


घरले गए ] च्रौर जा कर मृतक संस्कार किया | 


प्यारे ! कुछ दिनों के पश्चात डाक्टर के बेटे का विवाह होते 
लगा । उसका बेटा सपं पकडा करता था भौर सर्पाको पकड 
कर अपने. पास भी रख करता था। विवाह के, भवसर“ पर 
डाक्टर क बेटे के भित्र भये; उन्होने .पूष्छा-क्यों भाई ! अब ` भी 
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सपं.पकड़ा-करते हो ? क्या कोई साप पकड़ भी रखा है १ 
` + लडका-हां भाई, पश्टड़ा करता हू । यवमभी बड़ा सपं.पकंड 
कर रखा हा है, देखोगे ? | त 
, - मित्र-अच्छा तो हमें दिखलाइये। | 
„. दद्-केलोरेमे सपं रखा हुमा था, लड़का उसे उठा 
लाया; लोट `का ठकना उठा कर कदा, कि भि देखो कितना 
बडा बिषेला सपं है। 7 ; -ऽनष्ज 


~ 
ˆ (३२) । 
। 


| 
, , मित्र--माई इसके दांत निकाले हए होगे, वभी तो इसको 
रखा हया हे । च न 


। ०3 दः ८ | 
` लडका बाहं भाई, वाह ¡ लो भापको इसके दांत दिखाता! 


हं कि दात निकले हुए हं यायुंहमे है! चव सांप को पकड़ा,। 
उसका सर पकड कर उसका यह खोला । ज्यू" ही उसका सुह 
खोला तो सप ने चसे डस लिय। । सपं अत्यन्त विषैला था, डके 
को डंक लगते ही मूर्धत हो गया । डटर ने इन्जन्कशन लगाये, | 
बड़-बडे निपुण डाक्टये को बुलाया, चिकित्सा कराई, पर लडका 
स होता गयाः अब विवाह का घर मातमी रूप मे परिणत 
हो गय! । ' ९5 1 | 


न = क 


= श ते से कहा, यहा.प्र एक किसान है बह | 

इए क चिकिस्सा करता है | जिस किसी की. भौ उस 
ने चिकित्सा की बह स्वस्थ हो गया । उसके हाय मे शफा है । | 
उसको चिकित्सा करं ओर स्वयं कष्ट कर उसको ले धिं | 


डाक्टर ने तत्काल कार मंगवाह । स्वयं सवार होकर किसान 


॥ मे ह 
के खेत मं | । बह हल चला रहा था, जाकर प्रार्थना की कि. 
मरा त्र सप क काटने से अत्यधिक रुण हो गया है, आप 
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( ३३ ) 
 छरुपया चले' उसकी चिकिंल्छा करे' । । | 
किसान--हल को बन्द कर भौर बलो को वहा पर छोड 


अपने घर मे परहवा भौर स्त्री से कहा मेरा थेलाउठादे। ` 


स्री-थेल्ला क्या करते हौ { हर चलाना क्यों छोड श्राय हो। 
बादर छाये हुए है । पहले हल शेत में लग जाता; तो खेती वरषा 
से नमं हो जाती बौर बीज भी अच्छा उगता॥ ` 


किसान-डाक्टर जी का पुत्र सपं के काटने से अत्यधिक 
रुग्ण हे वहां जाना दहै, खेती का काय तो फिर भी हो सकेगा, 
पहले यह आवश्यक कायं हे | | 


स््ी- वही ङाक्टर, जिसने हमारे लड़क की चिकिसा करमे 
सेडइन्कार करद्यथा! 
1. `` किसान--हां, हां । वही डाक्टर | 
„ स्वी- मै थेला नदीं देती । ठेस निदैयौ के बच्चे कौ चिकित्सा 
करना पाय हे । 
किसान- देवी ! हमारे भाग्य खोटे थे, डाक्टर का क्या दोष 
प्रयेकं की अपनी अपनी करनी-भरनी होती हे । दर पर अये की 
सेवा करना धमं है । गुरु अजन देव ने कदा है 
पिथया तन नीं पर उपकर, भिथया बास लेत बेकारा। 
अथीत्‌ जो मदुष्य अपने जीबन को दूसरों की सेवा में नही 
लगाता उसका जीवन व्यथं है । कवि ने लिखा हैः- 
द्र हकीकत वह दिलं नी, निसमं न हो रेहसासे ददं । 
दीदाये षे नृरं है, बह चशम जो रं नम नही. 
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अथात्‌ वह मसुष्य मयुष्य नहीं जो दूसयें के दुःख को 
अपनी शात्मा के समान नहीं समता । किन्तु वह्‌ अन्धा ही है 
जो आंखे रखता हृश्ा दूसरों को रोता देल कर खों मं धांसू 
नहीं लाता । युखमणी भं लिखा है- | | 


सेवा करत हो निदकामीं, तिस शो होत प्राप्न स्वामी । 


अर्थात्‌ फल की इच्छा छोड़ कर सेवा करने बाजे शीघ्र ¦ 
परमात्मा को प्रप्र होते है । अव्र देवी शान्त हो गई। किसान ' 
देवी से थेला लेकर कार मेँ बे'ठकर अस्पताल पवा लडके को ` 
ओषधि सेवन कराई । इश्वर कृपा से लडका चेतना को प्राप्न 
हुमा । आंख खोली, सम्पूणं मातपी धर एक त्ञण मेँ जीवन । 
ज्योति का रूप बन गया । बधाईे-बधाह होने लगी 1 डाक्टर भीतर 
से एक सहस्र रुपये कौ थैली लाया, किसान के चरणों मेँ मेद कर, । 
हाथ जोड प्राथेना की, कि इसे स्वीकार करे' | 


| 
| 
| 


किसान-- सहस रुपये की थेली को पाव से ठुकरा कर कहा, 
डाक्टर जी यह तो हाथ पांव की मेल है, इसे भपने पास रखो । 
मेने जो लड़के की विक्रितसा की है वह्‌ तेरा लड़का सममः कर 
तहं को । यह तो मेरा अपना ही बच्चा हे । मैने अपना कत॑न्य 
पालन किया हे । यदि मै ठेसा न करता, तो परमात्मा के दरबार 
म संह केसे दिखाता | धन्यवाद करता हं उस स्वामो का जिसते 
इसं बच्चे को स्वस्थ किया हे । नहीं तो मनुष्य की क्या शक्ति, 
किंजो किसी को स्वस्थ कर सके । वह॒ समस्त कायं स्वयं करता 
है परन्तु गुप्र रूप से । पर बह अपते पुत्र के नाम को भ्रकाशित 
करता है । | गार सि 5:52 


नाहं कामये राज्यं स्वरगं॒नापुनर्भवं, कामये । 
दुःख तप्तानां प्राणीनामातिं नाशनम्‌ ॥ ` 


| 


( ३५ 


अथोत्‌ जिन्हे दुःखितो को पीडा, शमन शये बिना चैन 
नहीं भिलता, जिन्हे प्र दुःख शमन की उत्कर प्याघ ठगी €| 
उन भ्यासों को बह नित्य अभरत पिला कर्‌ तृप्र किया करते है । 


एक कवि ने क्या दुन्दर कहा है :- 


र्या क्या दुनिया से, साहि माल गये । 
दीरत न शई साथ, न इतफाछ गये ॥ 
पहुंचा क खदद्‌ तक, आये सव खोग। 
अगर गये साथ, तो रेमाल गये ॥ 


ओ देम्‌ नकी रेबन्त सख्याय विन्द्‌ से पीयन्ति ते सुराश्वः । 
यदा कृणोषि नदनुः समूरस्यादित्‌ पितेव हूय से॥ 


भावाथ परमात्मा दुराचारी नास्तिक बड़े धनी को भी जव 
तुच्छं कर देता हे, .तव वह अभिमानी उस परमात्मा ङो महिमा 
को स्तात्‌ करता हे 1 


. डाक्टर किसान का व्याग, चौर प्रमु पर भटल विश्वास 
दख कर बडा लज्जित हो कर रो पडा भौर किसान के पांव पड 
छर त्तमा याचक होकर भगवान्‌ से प्राथना करता है -्रसु देव ! 
जो मेरी बीती सो बीती, अ मेरो रही सही अवस्था को सन्मागं 
पर चलाथो ताकि मेँ जब किसी दुःखी को देखू" तो डस पर दया 
भावना तथा अपनो आत्मा के समान सेवा करना अपना मुख्य 
कत्य जान्‌ । चौर बङी शद्धा भावना से किसान को कार में 


बिठा कर पर्हुवाया । ~ 


कबि लिखता है-- 
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(.३६ ) 
के दारद्‌ दर -दिल्श खी खुदा, क | 
आके पाकस्त अन्न इनादो अज्ञ रिया । 
आके ज्रखमें गेर रा मरहम शबद, 
तोफाए नाचील्ञ ई नज्ञरशः घुवद ॥ 

निस के दिर मे ददं हेहन्सान को) | 
निस के दिर मे खोफ है यनदान का ॥ 

द्र भागे नो बुराह्यों से बशर । 
`; तोफाए ना चीन्‌ हे उसकी नजर ॥ 


भगवत प्यारे 
ग अनजान । 
तुर सुजान ॥ 


४4 


इषे सौ षोरे नदी, बोल 
रे, ऊ १ 
गहर भे म-समुदर दोडः, इषे 


मूक स्वादनवत्‌ ॥५२॥ ` 


ग गेकेस्वाद्‌ कीतरह1 ` | < 


जेसे ग्‌ गा गुड्‌ खाकर प्रसन्न होता है, लता है, परन्तु गड: 

का स्वाद नहीं बतला सकता ! इस प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेम का. 
` अनुभव कर नन्द्‌ मे निमग्न हो जाते है परन्तु अपने उसं 

अभव का स्वरूप दूसरे किसी को भी नहीं बत्तला -सकते। उस - 

प्रेम मे तनमयता होती है इसलिये प्रेम -यह नहीं जानता कि जै 


क्या कहू ओर क्या जानता हू । 


निम्नलिखित प्रभु मक्त क जीवन को देखो ॥ ¦ कवि ने शया + 


सुन्दर रूप मे लिखा हे 


((-0. 1816 ?1. 81110118 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 





4 ५ 
[कि ४ च च 
~ ~-----------~ ~~~ ~ -----------~-- ~~ ~~~ --- -- -~---- ----~---~ ~~ ~~ ----~-- ~ ~---- क ~ -- - - ~ ~ -- ~~ --~~ = -~-~----- -~~-~- --~-~~- ~ ~~“ ~~ ~~ - ~~~ ----~----- ~ ~ जया ---- 
# 


नैः जनं + 


पल पल कर के एे बन्दे, तेरी आयु घटती नावे | 
करना हो धम जो करले, नदीं तो पीठे पहतावे ॥। 


हरिश्चन्द्र धमं की खातिर, बिका भंगी के घर जा कर 

सब्र राज व रानी "पुत्र, सत्य धमं नहीं बिकषवांए ] 
पल पल... 

्रहाद भक्त, ध्रव, पूरण, ने किया धम का सेवन । 

सरवन के धम के कारण, थे अपने प्राण गंवाए ॥ 
पल पल,....... 


सीता जी राम रौर लत्मण, रहे चौदह बरस तक ही बन। 
की धम की आज्ञा पालन, इःखों .से नहीं घबराए ॥ 


मूष्वंज ने धम कमाया, आरे से सुत चिरवाया। 
सर खंजर से कटवाया, उस बाल हकीकत राए॥ 


|» | त प्‌ ल [ति ति त 


गुरु गोबिन्द सिंह ने प्यारे, भंखों के अपने तारे। 
दोनो. थेः धमः पे बार, दीवारों में चुनवाए॥ 


पलपल. ०५.०.१९. 
गुरु अजुन तेग बहादुर ने धमः की रक्ता खातिर।; 
वलिदान किए अपने -सर, बह पदवी `खसर कौ पाए ॥ ;. ` 


बन्दा बह वीर वैरागी, जिसकी थी समाधी *लागी। 
देह उस ने धम पै त्यागी, अंग. अंग सारे शटवाए.॥ 


पल प्‌ ल 1117 0/.9 0 
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छख त्यागे जिसने सार, ज गल की पतियां खाए ॥ 
पल पल्ल... 


॥५ 
इस धम की खातिर भई, छुरी लेख राम ने खाई । 
द्धानन्द्‌ ने भेट चदा, हाती पे गोलियां खाए ॥ 


पल पल....... 
द्यानन्द्‌ ने धम को पाला, वेदों का दीपक जाला। 
पिया अन्व जहर का प्याला, कातल भी दिये छडाए । 
पल पल. ,...... 
चन्दन को: रगड़ो जितना, बह महकेगा ही उतना । 
तप तप कर के ही सोना, वह्‌ विशन इन्दन बन जाए ॥ 
परल पल...०... 


। 
कक 9) र. यय) 


भगवत प्रम 


मघु वाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीनः, सन्त्वोषधीः, मधुमत पार्थिवं रनः ॥ 

, सवत्र मघुदीमघु। &्सी प्रकार प्रेमी भक्तकी टष्टिमे सर्वत्र 
भेमभय भगवान हे भोर भगवान की षटि मे भक्त । श्री कष्ण 
भगवान ने कहा हेः- दः 

ग + © ९ 

यो मां पश्यति सवन सवं च मयि पश्यति । 

तस्याह न प्रणश्यामि स चमं न भरणर्यति।। 
(गीता ६-२०) 
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“जो सुमे सब में देखता है मौर सब को मु मे देखता ह 
| [५५ 9 क ५९ 5 
। न कमी मे उसकी आंखों से भोल होता हूं मौर न बह मेरी 
। भांखों से ओफल होता है ॥ 
| 


भक्त हमारं दास है, हम भक्तन के "दास | 
हम भक्तनमं यु बस, भ्यो फूलन में षास ॥ 


इस अवस्था में प्रेमी भक्तं जिस नित्य महान दिव्य प्ेमामृत 
रससागर में मग्न रहता हे, बह सवंथा अनि्ंचनीय है यही 
| प्रेमाभक्तिया पराभक्ति का स्वरूप है यही महान भूमानन्द्‌ है, 
इसी सवन्यापी भूमानन्द्‌ के साथ भल्प सुख का तारतम्य 
दिखलाती हई श्रुति कहती है 





यत्र॒ नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति, नान्यद्विजानाति 

स॒ भूमाय -यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्य 

 दविजानाति तदस्पं ॥ यो बे थमा तदगृतमय यदस्पं 

र परः ५ 
तन्पत्यम्र्‌ ॥ | (छन्दोग्य ७।२४-१) 

| अथात्‌ जहां दूसर को नहीं देखत, दूसरे को नहीं सुनता, 
दसरः को नहीं जानता, बही भूमा हे । गौर जहां दूसर को 
देखता है, दुसर को सुनता ३ दूसरे को जानता दै बह अल्प है । 
जो भूमा हे वह्‌ अग्रत है मौर जो भत्पहे बह भरा हश्ा 
। इसलिये प्रेम सद्‌ा सघुर, भविनाशी, सनातन ओर सत्य हे । 


बुरहा उथ्थे वस्सिये, नित्ये श्रखयां थीं अन्नं । 
ना जाने कोर सार असाडी ते ना को सानु मन्ने ॥ 
. फारसी के कवि ने लिखा है- 
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घ्र मन महव कुन, रेश राशां चुना 
किं दीगर न षौनी, खुदा श भियां॥ 


को सुभ से प्रथकन देखे 
उदू के कविनेकहादहेः- 
मिरा दो खुद को इतना, फि रहे न कुं निशं बाकी । 
अगर पाना सनम कोर, खुदीसे हाथधो वैगे॥ 
फारसो का कवि छिखता हैः-- 
अन्‌ सर्‌ षालीने सन, षर खेन ए नादा तदबीव। 
दद मन्द्‌ इक रा, दारू वषजुज्ञ दीदार नेस्त॥ 


अथात्‌ ओ मूख वेद्य, उठ जां मेर सरहाने से प्रेम के बीमार 
क लिये प्यार के दशन के सिवाय भौर कोर अोषाधि नदीं है। 


मक्त भीखा जी कहते हैः-- 


अथात्‌ अपने आआाप को एेसा तल्लीन कर, कि तू अपने अपने | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भीखा धात श्रगम की, किन सुनन की नाहि । | 
नो जाने सो कहे नदी, कहे सो जाने नाहि ॥ ` 
श्रथात-उखको महिमा महान हे । कहने सुनने. मे नहीं भा 
| 


सकती | जो उसको जान लेते हैः वह कहते नषा, मौर जो उसके 
बिषय में कते हे वे वास्तव मे उसको जानते नही । 
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भक्त को परीक्षा 


एक कथा हैः--नारद्‌ सुनि जी. भगवान. विष्णु के .प्ेमी 


` भक्त थे । भगवान विष्णु नित्य प्रति.एक.ठेसे मक्कत.की .-भशंसप 


करते रहते जो कि नोच जाति का नौर निधन था | नारद्‌ मुनि 
जी यह प्रशंसा सुन दिल मे दुखी होते थे कि मेरी प्रशंसा तो कभी 
नदीं करते किन्तु नीचः व पतितः मवुष्यःकी प्रशसा करते हँ 
भगवान विष्णु ने. एकःदिनि नारद -युनि - से कदा; कि, सुमे एक 
सेर मनुष्य के रक्त . की आवश्यकता ह । नास्द सुनि यह सुन 
कर आश्चयं से चकित हो ` गये, भोर उठकर चले ' गये । - कुच 
समय बीतने पर लौट अये ओर कदा, महाराज ! जिसे ही मेँ 
मनुष्य के रक्त की आवश्यकता प्रकट करता, हू कि भग्रान्‌; विष्णु 
चाहते हे, तो बह सुनकर बड़ भारचयं में आकर यह कहते 
कि भगवान विष्णु ` तोदयालं संखार,के पालक; भदिसक हं 
इत्यादि } तो कोई भी. अपना -स्तं निकालकर देना तक्षी चाहता । 
अव भगवान विष्णु ने नारद्‌ सुनि से काः कि -ष्यारे। 
घाप जाकर मेरे प्यारे भक्तं को बुला लाभो, "जो नारद्‌ को 
हृष्टि मे - नीच.- पतित था । नारद सनि ¡जाकर उस, मक्त ¡को 
बुला लाये । ` 11111. 11111. 


, क 
५ 


मर्तः से भगवान विष्णु कीः चरणः शरण -मेःश्नाकृरनत- 
मस्तकः होःनमस्कार किया-योरं करः जोड भ्राथना %@, मक्र 1. 
शाप ने बी करपा;की जो सेवकं को स्मरण किया है,जो भावेश 


हो भाप अज्ञा कीजिये, उसे पाठन कर. । , + --5 75 {ह 
भर्गकञानःविष्णु-प्यारे, ये भाज एक सरं रक सर्य 
का चाहिये । 
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भक्त--भादेश सुनते हौ चला गया, तुरन्त वापिस लोरा 
ल्ग हाय मं लाया भोर भगवान -विष्णु.से प्रार्थना की 
महाराज. । आज्ञा करो कि एक सेर रक्त किस ्ंगका निकाल कर 
भेट कर । नारद्‌ यह दश्य देखकर अत्यन्त लज्ित हए । 


4 अगवान विष्णु ने भक्त को आशीरवाद्‌ दिया धनौर कषा वस 
प्यार भव अवेरयकता नदीं । । | क 
एक कवि लिलता है-- 

' आदमी को खुदा ने था जव ईन्तां षनाया । 
ज शव साई न दन्दुः न भस्मा बनाया ॥ 
¬ -तफरोक के खुद .पेदा क्ियिहै सामान। ` 
„: 'धन्दु ब. सलमां है, लेकिन नदीं इन्सां ॥ , 
1 


` नानक सब नग जलता वेखया अपनी रश्चाग । =: 
| 
| 
| 
। 






| 


त ४ 
17) च नि 
* = + -{- 
1 पा 


! एसा ५ कोह न वेखया, ध नसो रहिये लाग ॥ &;: 


 भमसालां ` विच  धाद्वी रदे, राङ्कर द्वारे ` उग 1. ३ 
४ पिच हात दहा आशिक रहन अलग ॥ 
` अथात्‌ गर दवारो मेः केबल लुटेरे रहते है, -ौर २ न्दिरों | 
नारी ठग है । मल्जदो मे यलं मूः ई त | 
देश्वर,भक्तःहे, बह. इन सब स्थानों से. अलग रहते हैऽ॥ 5 $ णास ॑ 
हन हार इस सुख सम्प क, नगते मे मरप् षनेरे । ` 


। ~ चद. शक 
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अर्थात्‌ सांसारिक विषय विकारो तथा. धन. सम्पि क 
इच्छुक संसार के भीतर अस्यधिक मिलते दै । परन्तु सच्चा 
प्रु भक्त कहीं २ मिलता ह | हमने सब बनः नगरः देखे ~ भाते हे | 

भमन बाड़ी उपने, प्रेम न हाट विकये।. 
राजा भरना ने रुषे, सीसः देले नयि॥ ` 
अर्थात्‌ प्रेम खेत मे उत्पन्न नदीं होता भोर न ही ' दुकानों 
में बिकता है, धनी निधन जो प्राहक बने, सिर देकर ले सकत। 

हे । प्यार ¡ भक्त कदाना आसान, भक्तं बनना कठिन । 

: कविते क्या सुन्द्र कहा है. न, ~ 
` कहना करना दो है भाई करने की है धन्य ` कमाई ।> 
` कना कई २ जावे थकः करना पे मनिल तक, ॥ - 


ओद्‌ बे नस्तत्‌ परयत परमं गुहा यद्‌ यत्र विशव भवत्ये करूपम्‌ 
इदं भशिनिर ॒दुदञ्नामानाः स्वीवदो ` भ्रभ्यनूषत ` रा ॥ 


^. : ® (अ° कछा० २ सु १ भम १) 


भावाथं- वह परम ब्रह्म सुम तो एेसा'हे छि वह (गुट) 
हृद्य आदि भत्यक सुदम का अन्तयामी - दै. ्ोर : स्थूल भी पसा 
ह कि सम्पू ब्रह्माण्ड उसके भीतर रम रा है । धर ध्यानी 
महातमा उस जगदीश्वर को अनन्त रवनाभों से विज्ञान 
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॥ । ५.९९ ॥ 
। पश्र प्राप्त करके मुक्त कण्ठ से श्चत्मसम्प॑ण करते हये उसकी 
| सतुति करते ओर ्रहमाण्ड में मप्र रहते हे। " 4 


क 


, र | । सुह <^ = 9 + =. -- + - % 

` ` सुद सवभूतानां ज्ञाता मा शान्तिम॒च्छति ॥ 
धर्थात्‌ भगवान | ने गत। मेंकदाहे किमे सव प्राणियों का 
सद हू अर जो शमे स्ट ‹ जान लेता है . वह्‌ उसी क्षण 
शान्ति पाजाताहैः।;। ,: ष ‰‡ 55 7६ +| 

; 


# न ~ नि न १ ए १ -- न 
षय हि 


` मनुष्यकं चाहिये कि वह भगवल्करपा पर विश्वास कर्ते 
यह्‌ सान ले कि मे भगवल्पा के समुद्र मेँ इब रहा हं । मेर ऊपर 
नीचे, इद्‌-गिदं भूत-भविष्यत. सव स्थानों भौर काल में 
भगवलत्करृप भरपूर हे ।; ठेस मानते वह्‌ उस मगावत्छरपा छे 
भ्रताप. से तुरन्त, पाप-ताप से सक्त होकर भगवान की भक्ति 
का अधिकारी हो जाता-हे । भगवत्छरपा पर ' इस प्रकार ` विश्वास 
ओर निश्चय करके भगवान के श्रनन्य स्मरण का अभ्यास किसी 
भी अवस्था में बालक, बुद्ध, युवो, स्त्री, पुरुष, बाह्मण, शुद्र 
कोरे भी कर सकता हे । इसमें न ङ छोडना ह श्रौर न अहण 
करना हे । सद्‌ा सव प्र भगवल्छरपा होमे का भी हमे जो विश्वास 
नहीं हे, बस, उस विश्वास को स्थिर कर लेना है फिर भक्ति 
की प्रापि के सभौ साधन अपने भाप सहज ही सिद्ध हो जयेन ` 


ककं ॐ 
क 1 ८ 
न 8 
-- ् 

न्क 

यकि यक ० 
# 

1 


इ 5 "र „6 त कुदः + ~ ह 
. (तस्याह ˆ सुलभ पाथ गोता ८-९४) भक्ति ` किसी ` यौर साधन्‌ ` | 
ख नही ततीः यह भजन से ही मिलतीःहै |; > 1; 
(च [| ^ ५ &# रि ॑ 
(3 ज्ञान तो-पुरुष है--किसी के घर के भीतर नही जा सकता ` 
बाहर, लड] दोकृर वुकर गा! 7110 , 
८ सी 8 विना पूष भीर चती जावेग १ स्यम । 
शान म लिया जोता ह, परन्तु भक्ति मे प्रेम ` अपण किया जाता ` 
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&। €सलिये (स्त्री) भक्ति के द्वारा. परमार्मा को शीर आप्त 
कियाजा सकता है--मोकाना रूम ने कदा हे-- ` 

दोकते नावेद बाशद वंदगीं-बंदगी कुन षंदगी कुन बंदगी । 
` - अर्थात्‌ परमाश्मा, कौ-भक्तिः नित्य रहने. बाली सम्पति हे । 
इसलिये ¦ ठे मनुष्य तू. भक्ति कर-भक्ति कर । :. . | 


गर तरू ख्वादी रूहुरीए ओ बखुशन्दगी, 
षदगी इन बदगी इन षदगी। 
ठे मनुष्य, यदि अावागमन के चक्र से छुटकारा पाना चाहता 
है रोर मुक्ति चाहता हैः तथा अपने उपर `परमास्मा कीः दया 
चाहता हेतो त्‌ भगवान कौ भक्तिकर । ९ फ 


| ९ २१९. > 
, - 2.८ > ९. > 


दरवरं विश्वास 


श्रो३्‌, नेनं प्राप्नोति शपथो न. कृत्यांनाभिंशोचनम्‌ । 
नेनं विष्कन्थ . मश्नुते यस्त्वा बिभत्याल्नन ॥ 
(अ०्का०्ेसू ८ मं०,५) 

,  भवाथं-जो मञुष्य शुद्ध अन्तःकरणः से परमात्मा को 
श्राट्मा. में स्थिर करता है उसको अध्यात्मिक शान्तिशोने. से 
घ्ाधिभोतिक चौर भाधिदेबि शान्ति भी मिलती है। , : 
 टृष्टांत-एक राजकुमारी. विदुषी ओर बहुत, घुशीला, ईश्वर ` 
विश्वासी. कन्या.थी । ` एक दिन राजा ने -राजङमारी से पृड्खा, 
घताश्रो तुम्हे कोन ` पालता हे । कन्या ने उक्तर दिया, भगवान्‌ 
सब का पालन-पोषण ओर रक्ता करता है मुभे भी वह पालता 
है.। राजा शरहंकारी था,. उसने क्रोधित होकर कहा, अच्छा मै 
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देख गा कि भगवान तुम को कैसे पालता है । कन्या यह्‌ सुनकर 
शाल्त वित्त दीः 

` अव राजा ने कन्या के लिये वर दरू"ढ, परन्तु एेसा जो चलते 
फिरने मे अशक्त, पेट एूला हा; कन्या का विवाह उसी से करं 
दिया, भौर कन्या से कहा कि अवर मेः देखुं गा, भगवान आपको 
केसे पालतां है । कन्या ह सकर बोली, पिताजौ मेरा पिता (ईश्वर) 
सवन्यापक हे च्युटी से हाथी पयन्त को देता है, पत्थर मे कीडा 
हो; उसको भी भोगदेता है। मे तो बडी भाग्यशादलिनी ह जो 
सभे अपने प्राणपति कौ सेवा का सौभाग्य प्राप्र हो रहा है, 
अब राजकन्या ने पिता से बिदा होकर अपने पति देव को अपने 
कन्धे पर उठा लिया ओौर राज्य महल से चल पड़ी | नगर से 
अन्न मांग लाती पतिदेव को खिलाती, पर्याप्र सेवा करती, भौर 
भगवान का धन्यवाद्‌ करती, भोर भगवत्‌ भजन मे मग्न रहती 
ओर कहती रहती- १1. 


। ; (शनी ह भै उीमे जिसमे तेरी सज्ञा हो' ` 


एक दिनि देव ने पतिदेव को एक वृक्त के नीचे वृत्त के सहर 
टिकाकर बिठा द्या अभर स्वयं नगर में भन्न मांगने के लिये 
चलौ गइ । रोगी पति वृत्त के सहारे बैठा, तो नीद आ गै । 
उसके पेट के भीतर सपं निवास करता था । संप उसके यख 
, से अपना मुख बाहर निकाल कर वायु सेवन करने लगा; तो 
साथ होःएक बिल से एक भोर ` सपं वाय॒ छो सवना ` 
निकला, उसने रोगी के मुल से निकले 8: ध 
क्यों इस बेचार कोदु्ख दे रहा है बाहर निकल कर रह। 
बार खाने पौने को तेर लिए थोड्‌ पदां हे, निर्दयी षना हुआ 


हे । यदि इखकी मालिका, राई लौकर घोटकर पति को पिला देवे, 
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तो ठे जहन्नम का सुख दिखा देवे । अव रोगी के सुख वाते सपं ` 
ने उततर दिया, कि तू खज्‌ने पर क्यों पड़ा हा ै, छोड़ दे को$ 
इससे लाम उठे । तेर खाने को संसार मे धोड़े पदाथं है । को$ 
बुद्धिमान मनुष्य रावे, तेल लाकर उत्को भाग पर खूब गमं कर 
तेर बिल भें डाल देवे तो तेरा कचूमर निकाल देवे । | 


देवी जब भोजन सांगकर वापस लौटीतो दोनों स्पा की 
भातो को श्रवण कर लिया। अन्न रखकर नगर मे चली गै, 
राह थोर तेल लाई, पडले तो राई को खृष कूटा पुनः डंडा से घोटा, 
पानी मिलाकर पतिदेव को पिला दिया, अन्दर जो सर्पं रहता 
था वह मर कर टंदरीक रास्ते से बाहर निकठ गया शौर पतिदेव 
स्वस्थ हो गये । ङ 
अव देवी ने ते को'भग्नि पर लृ गमं किया ओर बिल में 
डाल दिया गमं तेर बिल में जाने से सप॑ जल गया तो देवी ने 
बिङ खोदा, तो बहुत बड़ा खजाना पाया । भवन बना कर पति- 
पत्नी खख से जीवन ज्यतीत.करने लगे । राजा को रष पता चला 
तो पुत्रौ के इश्वर विरवास पर दद्‌ निचय संकल्प को देखकर. 
भत्यन्त लज्जित हुश्रा, त्तमा मांगी | क ~ 


खक गया जिसे राजे पिनहानी, ` | 
„ हेच समभ बह रे सुस्तनी ॥' 
: जिसके हृदय मे उसी ज्योति जग जाती | हे, बह राज्य 


सासन को तुच्छं समस्ता है । > अन 
प्यार | ब जरा,सोबो, दोनो सपं कैसे मर्‌, इसका; कारण- 
एक दूसर को त्याग ओर परोपकार का उपदेश कर रदे थे पर 
स्वयं स्वायं भोर लोभ मे अधे ओर फंसे हए थे। कहा गया 
पपकाबापलोभहोताहै। _ 
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( ४८ ) 
व्तमानभारत कीभीरेसी हीदशा हो रही हे। बडे बडे. 
विद्वान संसार 'को सन्मागं ` दिखाने के ठेकेदार स्वयं प्रमु -से 
विख दृसरो को प्रभु की पूजा का पथ प्रद्शंन करते ह । स्वयं 
नास्तिक दसरों को आस्तिकता का उपदेश करते हे फिर उनकी 
गति केसे होगी । | 


 मक्खीं बैठी शहद पर, पंख लिये ल्िपय । 
हाथ ` मलते अङ सर धुने, लालच घुरी बलाय ॥ 
हात्मा गांधी के अनमो बचन, . “विश्वासः, दी 


। 

॥ 

ध 

र 

' 

£ | 
भगवान हे । | - - | 
विश्वास ही है जो हमै तकानों के पार जते जाता है विश्वास ` 

॥ ही हे जिसके सहारे हम सथुद्रौ को लांघ सक्ते दै, पडो को 
| फाड़ सकते हे । वह विश्वास अपने हृदय में रहनेवाले भगवान | 
के सिवा छु भो नदीं । यह विश्वास दी भगवान -दे. जिसमे । 

यह विश्वास € उसे र क्या चाहिये । । 

॥ 

` विश्वास नहो तो यह समस्त सृष्टि एक क्षण में समाप्तः हो | 

जावे । विश्वासं कोर कोमल पुष्प नदीं दे जो थोडे से तुफानी , 

ऋतु मे छम्दला जावे । वह तो अचल हिमालय पवत को भांति | 

है। बड़े से षडे तूफान इसे दिला नदीं सकते। == ‰ ` 


ठ कं ०४४3 + # ॥ । १4 
ध) | 


ऋ ((-0. 186 ?†. 18111018 51851 (01661101 48111110. [1411260 0 €81001॥1 





(४९) 


भगवान को महिमा मक्त ही जाने 
श्रीर्‌ न जने कोए । 


।  भ्रमाणान्तर स्यान पक्षघवात्‌ स्वयं भ्माणतात्‌ (.*५९॥ 
। अथः क्योकि भक्ति स्वयं भरमाण रूप है, इसके 
| 
| 


#। 


खियि अन्य प्रमाण की आवश्यकता नदी ह । 


भक्ति के मागं पर चलने वाल्ते पुरुषो को ` भक्ति सुखे का 
प्रमाण अपने श्राप ही प्रिलता रहता हं। उन्हें स्वयमेव अनुभव 
होता रहता दहे, दूसरे किसी प्रमाण-की- इसमे आवश्यकता नहीं 
हे । पति सुख के नन्द्‌ क]! अनुभव भायां बनने -पर ही मल 
सक्रतादहे, यह कुमारी कन्या को समाने की बातत नहीं। इसी 
प्रकार भक्ति सुख का अनुभव भक्तोंकोदही होता है, यह कहकर 
बतलाने की बात नहीं हे। जो पुख्यात्मा . महानुभावं सव 
` कामनाश्रों का-त्य।ग कर एक मात्र भगवत्‌प्रेम की कामना से) ही 
` भगवत्‌ कृपा का अश्रयःलेकर भगवान का सदां सवद्‌। प्रेम पूवक 
, पुलकित चित से भजन श्रते है वे भक्ति सुख का अदुभव 
करते हे । 


कहते ै- जवर ओरौरंगजेब बादशाह का राज्य था, जब वह 
द्रबार में आता तो मन्त्रिमण्डल ऊ लिए यह नियम था जव 
तक बादशाह न वेठ जाए तब तक मन्त्रिमण्डल सीधा खड़ा रहे । 
एक दिनि ओरंगजेब दरवार में अयातो मन्तिमण्डल खडा हो 
गया । दीवान बरीराम दरबार के ` मन्त्रीमण्डलमे सेर्ख्य ही 
थे । उनकी कमीज के अन्दर अकम्मातः बिच्छु, घुस गया चौर 
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पीठ पर खुजली सी हुडतोहाथको पीठकी ओर करकं कमीज 
को उपर खींच, तो बिच्छू ने डंक लगा दिया, फिर दूरौ बार 
कमीज को खीचातो फिर ओर डंक लगा दिया | जब बादशाह 
रौरंगजेब बेटे तो दीवान बलीराम ने बाहर जाकर कमीज उतार 
कर बिच्छू शो बाहर निकाला । दिख मे चोट लगी, सायंकरालको 
दरवार से जव घर परहा, तो अपने लड़कों को बुलाकर घर की 


ˆ . चाभियां संभला दीं । प्रातःकाल होते ही घर सेलोटा, लंगोटा 
सोटा, कम्बली, भासन उठाया रौर नगर के बाहर ङु दूरी 
पर जाकर वक्त के नीचे श्रासन जमाकर भगवद्‌ भजन मे मस्त हो 
गया, पीद्धे नगर में हलचल मच गई । 


अव जव भौरेगजेव दरबार में पर्वा तो दीवान बलीराम 
को दरवार मेँ न पाकर मन्त्रिमर्डल से पृष्ठा कि क्या त्नाज्ञ दीवान 
वलीराम जी नदीं भए १ तो मन्त्रिमरडल ने उन्तर दिया, क्छि 
खाज दीवान बलीराम जी तो घर भार छोडकर नगरसे बाहर 
जाकर एक बुक्त के नीचे आसन बिदा कर भगवद्‌ भजन मे मस्त 
बैठे हे, ` तो ओरंगजेब मन्त्िमण्डल सित दरवार से चलकर 
दीवान वलीराम के पास, जदां वह भजन में मस्त वेढे थे, पर्हचे 
क्या देखा, कि दीवान बलीराम जौ आंख मूदे प्रयु भक्ति में 
मस्त हे । 


ञ्मीर गजे ने दीवान वलीराम जी से कहा, दीवान साहिब ! 
आपकोक्या हो ग्या हे? -चलो राप की चिकित्सा करायें 
डाक्टर को अापक्री तबीयत दिखायें । 
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दीवान बलीराम श्नौर गजेव्र की बात सुन कर हंस पडे ओर 
कहा, रो बादशाह ! मै अव बीमार नदीं, जबरमें बीमारथां 
तो अप कं दरवार मेथा अरव यहां भराकरजब्र वेखाहू तो 
पूणतया स्वस्थ हो गया हूं । 


ओर 'गजेव ने कह, दरवार में केसे अधप बीमार थ ! 


दीवान बलीराम-जव्र दरबार मे मे रहता था, तो रातत दिन 
चिन्ता ब फिकर में पडा रहता था। चार्यो मरोर राज्वरत्ता की 
बा त्रत सोचता रहता थार सोते जागते राज्य दरबार की 
चिन्ता होती थी श्रौर यहां तक करि द्रबारमें रहते हए अपकर 
श्राति पर जत अपन वेठमें वेठभी नहीं सकता था।. 
रसयुत शरीर भी टेढ़ा नहीं कर सकता या चब में स्वस्थ यूं 
कि अव मुभे किसी बात की चिन्ता नहीं, क्योकि भब मेँ 
निशिचन्त कीशरणमें चरा गया हू । दूसरी बात यह हे श्रभी 
तो मैने कु नदीं देखा, कि भगवान क्या है भौर कैसा होगा, 
केवलम उसकी शरणमे ही भाया हूं तो उसने सुभे इतना 
निभेय कर दिया हे कि : तेरे जेस: बादशाह मन्त्रिमणडल ` सहित 
मेरे सामने खड़े हुए है । अब आप बतल।चो कि. बादशाह, तुम 
हो यायै । चनौर कहा, कि एक नन्हा सा बच्चा मात्तासे कु 
दूरी पर बेटा हु जब्र उसे भूख लगती हेतो बहंबोल नहीं 
सकता, रौर न उठ ओर चल सक्ता है, केवल अपनी भूख 
निवति के. लिए पुकार श्रता. है । केसे--वद रोता हैः तो उसकी 
बदिन उसे रोता देखक्रर दौड़करं उठाना चाहती हे तो. बच्चा 
बहिन के पास न जाकर अरधिकःरोना भारभ करता. है, अरब भाई 
जाता है, तो उसको भी देखकर बिलख-बिलख कर रोता है, ओर 
उसके पास भी नदीं आता भब पिता उठने को ज।तां हे तो बन्चा 
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ठ वि (3 मो श, + 
भूमि पर सिर रखकर बिलखःबिलख कर रोता ह ओर अपने 
हाथों से पिताकोदूर हो, दुर होक्रि तरह.कहता हे। किन्तु 
अन्तम जवमां जाती हे तो बच्चा उसको स्वयं चिमिट जाता 
हे । अब सोचो, बहिन, भाई, पिता के उठाने पर तो उनको दूर र्‌ 


करता रहा, ओर विलख-्रिलख कर रोता रहा, परन्तुमां के 
निकट पहुंचने पर स्वयं उससे चिमट गया, यह क्यों १ प्यारे ! 
बच्चा इसलिये बहिन के पास नहीं गया था क्कि बहिन सुमे बाहर 
ले जवेगी मांसे दूर, तो मेरी मूख निवृततिन होगी । इसी प्रकार 
भाई ओर पिताजी के सम्बन्ध में यही विचार था 1 परन्तु मांको 
बिना उसके हाथ फलाये स्वयं चिमट गया, अयो कि बह जानता 
हे कि भूख निवृति मां के स्थनों से ही हो सकती दै । प्यारे एक 
नन्हा सा वच्चा जिसशो हमर अनजान कहते ह क्रिस प्रकार से 
्मपनी माता की पहचान करता दै शौर जब तक बच्चा माताकीं 
शरण में रहता हे" तो बच्चेको कोद किसी प्रकार की चिन्ता 
नहीं रहती । चो्रीस घंटे उठते बेठते, सोते जागते मता को ही 
बच्चे की चिन्ता रहती हे । बच्चे की आंलमे, नाक मे" कानमे 
मेल अवे त्तो मां साफ़ करती हे । स्नान कराना, खिलाना, पिलाना, 
न्द्र कपडे पहनाना, टद्री तक को साफ करना सब मां ही करती 
है । परन्तु जव बच्चा मां से पृथक हो जाता हेतो फिर मां कहती | 
हे अव सुमे उसकी चिन्ता नदीं है । ` | 


बस -प्यारे | भगवद्‌ प्यारे , भक्त तो. भगवद्‌ आसर रहकर | 
ही निरिचन्त हो जति है, इष्यौ-द्रेष.सरे कोसों दूर, वह सब में | 
अपनी भात्मा को देखते ओर सवसे प्रेम करते है, भौर सभी उन खे , 
परम करते दे । बह पूणं है भौर अपने शरणागत को पूणं कर देते 
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भक्तं कबीर जी कहते है- 
कवीर क्या में चितं, मम चितेक्या होय । 
मेरी चिन्ता इरि कर, चिन्ता मोहि न कोय ॥ 
वेद भगवान कहता है- 
ओम्‌ यस्याञजन प्र्पंस्यङ्कमङ्ग परूष्परः । 
ततो यक्ष्मं वि बाधस्र उग्रो मध्यम शीखि।॥४॥ 
(अ० का० ४ सू० ९म्‌०४) 


भावाथं-जो पुरुष पूण भक्ति से परमात्मा को श्रपने 
रोम रोम पे व्यापक जान कर पुरुषाथं करता हे, परमातमा 
उसके सव विषघ्ना का नाञ्च कर देता हे। | 


कृपा दृष्टि ईश की होती हे जिस शुभदेश मे, घम श्रिय राजा 
राज्य करता हे वहां सुदेव स्वराजदहे। ` 


भगवान कृष्ण अजुन से. कहते हे-- 


सवं धपान्‌ परित्यज्य शएामेक ` शरणं व्रन। 
अह त्वा सवं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि म। शुचः ॥ 


(गीता १८-६६) 


त्‌ सब धमं बोड भार ले मेरी शह। 
त्‌ मांग अके दामन पे. मेरी पनाह ॥ 
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तेरे पाप स्र द्र करद्गा मे। 
न गपगी हो परसरूर कर दृगामे॥ 


भक्त कहता हे- 


काहन भये प्राण मय, प्राण भय काहन मय । 
हियेमेन नानी पड कान है किप्राणरे॥ 
अ्रथौत्‌ परमात्मानेमेरेप्रणोकाखूप धार्णं कर लियाहे 


ञ्मौर मेर प्राण परमात्मामेश्चा गयेहे, में भव यह भेद नहीं 
कर सकेता कि परमात्मा मौजूद है, या मेरो स्वाल । मगवान 


कहता € 
मरं तालित्र अपने सारे काममुभः पर डोाड कर। 
जाना इमां कोषफिदिा करते है शौके वस पर ॥ 
निनको परा इशके सादिक ह इन्दे नापदार ) 
जरद्‌ घाहर आलम फानी सेमं करता हं पार॥. 
्क्छो दिर, दो्नोको तू मेर तसच्चुरमं क्गा। 
राज्ञ खुर जायेगा तुभ पर मनज्ञते पकष्दं कां ॥ 
भगवान कहां हे १ उत्तर दिया- 
मचल है, हमचल नाही, हम ने, हम द्र । 
हम ही सव्र के अन्द्र चानन) हम ही बाहर नूर्‌॥ 
१. जहां भक्त होगा बहा भगवान होगा | 
२. जहां भगवान होगा, वहां भक्त होगा । ¦ 
३. जदा भक्त होग, वहां यदि भगवान नहीं होगा; तो वहा 
भक्त नहीं होगा। 
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४. जहां भगवान होगा, भक्त नक्ष दोगा, तो बहां भगवान 
नहीं होगा । 
५. भगवान के नामको तो भक्त हौ प्रकाशित करता हे। 
६. यदि भक्तन होतो भगवानकेनाम रो कौन प्रकाशित 
कर । 
७. इस लिये कहा गया हौ भगवान की महिमा भक्त ही जाने। 


॥ भजन ॥ 


विना प्रथुदे किसे नल प्यारनकरींवे मना याद रखी, 
सोनाडोडकेत्‌' म््रिदा व्यापारनक्यीं 
वे मना याद रखी ॥ 


जेतु जानाप्रथुजीं हे पास वे 
बुरे कम्मं दा करी नत पासवे 
काम-क्रोध-लोभ-मोह ते अहंकार न करी, बे मना... 


त्‌ द्योड दुनियां दे धन्पें 
क्यों पड़ गया विषां के फन्दे 
सोच समभ केल्ञरात्‌ पाव धरी, वे पना.. 


त्‌ लोड दुनियां दी माया 
नहियों र्णी एह हरदम काया 
रूप रेग दा कदी वी अभिमान न करी , पे मना याद रखी! । 


६ 7 2° 2. > 
८. >` ७. गे 
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भक्त का कतव्य 


नास्ति तेष जातिविथ्ारूपकुटधन क्रियादि भेदः \॥७२॥ 


उन मे (भक्ता मं) जाति पिदा) रूप, इख, धन आर 
क्रियादि का मेद नरी" दे) 


सूत्रकार . यहां यह समते है कि भक्ति में जाति; विद्या, 
रूप, कुल, घन भौर क्रियादि की प्रधानता नहीं हे । ब्राह्मणए हो 
या शुद्र, पदा लिखा हो या अनप, सुन्दर हो या कुल्प. उच इल 
का हो या नीच कुल का, घनवानः होया दरिद्र घौर बहुत 
द्रिथासील हो या अक्रिय, जो अपना सवस्व प्रम पर न्योह्टावर 
कर सतत उनका प्रेमपूबक स्मरण करते में श्रपनेचित को 
तल्लीन कर देता हे, उसी को भक्तिं रूपी;परम दलम धन मिल 
जाता हे । निषाद का-जन्म नोच.जाति मे हुमा था, सदन कसाइ 
थे, शबरी गंवार स्त्री थी, ध्रव श्रनपद्‌ बालक थे, विभीषण 
शरोर हयमानादि -कुरूप अनर ` अकुलीन थे विदुर, ओर सुदामा 
निर्धन ये परन्तु इन सबने भक्ति. ओर श्रपत्ति के प्रताप से 
भगवान का प्रेम प्राप्र किया्नौर भगवान क परमप्रिय हो 
गये । सवं सत्‌क्मो की फलरूपः भक्ति जिसके हृदय में हे वही 
भक्त हे, वही सवंगुण सम्पन्न टे, फिर हं बह कोड हो । यही 
बात श्री रामचरित मानस मे कदी गईं है-- .. 


[*॥ 






सो सरथ गनी . सो ्याता 
सो महि मडित्‌ पडत दाता ॥ 


06-0. 1€ ?{. {48111018 5188511 0661101 4911. 01010260 0४ 6681011 


( ५७ ) 


धम परायन सो$ कल त्राता । 
राप चरनं जाकर पन राता॥ 
नीति निपुन सो$ परम सयाना । 
भर ति सिद्धान्त नीके तेदिजाना॥ 
७, ^ व व (+ 
सोई कवि कोविद सो$ रणधीरा । प 
जो खल चाडि भई रघुषीरा ॥ 
छह रयुपरति सुन भामिनी बाता । 
मानउ एक भगति कर नाता ॥ 
जाति पति हल धमं बड । 
धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति दीन नर सोद केसा । 
विनु ज वारिद देखिग्र नसा ॥ 
इसका यह त्ात्पय नहीं कि भक्त अपने को स्ये ञँबा 
रौर सवंगुणसम्पन्न समम कर सव्रसे भपनी पूजा कराता है या 
समाज, जाति, वणं ओर धाश्रम में बड़ों के साथ खान-पान, 
विवाह, उ्यवहार, रहन-सहन आचार-विचार ओर कुलपरम्परा 
अदि में ऋअपसे लिये समान अधिकार कादावा करता ह| भक्त 
तो अभिमान का स्वंथा त्यागी हे, किर नया मूढा अभिमान 
लादकर एसा क्यों करने लगा । जो एेसा करते है बे भक्त नदीं 
है | वर्णाश्रम तथा भक्ति मे मेद है। जो भक्ति कनाम पर 


वर्णाश्रम की मयादा नाश करना चाहते हे, वे तो भक्ति पर 
क = < 
लांह्न लगते हे । अतएव भक्ति मागं प्र चलनेवाले साधको 
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को शास््रत्यःग की कभीं मावनादही नहीं करनी चाहिय । यह 
सत्ये किप्रारच् मेन होनेसे विद्याओमौर धन नहीं मिल 
सकता, ओर न इस जन्म ये रूप जाति तथा कुल बदल सकते हे । 
रन्तु इन सत्र वस्त्रकं होनेन होने से अ्रथवाकम ज्यादा 
होने से भक्त मे चा नीचा भाव नहीं करना चादहिये। क्त 
| के नाते जाति भेद आदि के कारण भक्तको नीचाकदापि न 
समना चाहिये । शस्त्रं मे इसी लिए भक्तों मँ जाति-भेद्‌-बुद्धि 
| को एक श्रपराघ बतलाया हे । 
८ 


। 


॥। ॥ भजन ॥ 


मिलने दा हे आज वेला मिलने दा । 


रल मिल सारे जोर लगाबो, सिख सनातनी ्रायं माइयो । 
अचो को गले लगाबो, धमं ® राखो लाज्॥ 


वेला मिख्ने दा... . 
पाश्नों भपने काटोगे गर, खड़े होबोगे तुम फिर किस पर। 
गिरोगे सर के वल आ्रकर, सोचो इच महाराज ॥ 


वेला मिलने दा... . 


जघ तक है इक भाई हिन्दु, पूजे हे बह राम छृष्ण नू । 
तुम करते हो उसकी थू-थू पानी तक ` मोहताज ॥ 


वेला मिलने दा... 


लेकिन जब वह शिखा कटावे, इसाई युसलमान बन जवे | 
गौधों का वध करे करावे, धने तुम्हारा ताज॥ 


वेला भिलने दा... . 





((-0. 1816 ?1. 81110118 51851 (01661101 48111110. [1411260 0 66810011 





( ५९ 


सोचो हे कैसी अकल त॒म्हारी, हंसे तुम पर दुनिया सारं । 

गलती सचमुच दहे यह भारी, करो श्रव इसक्रा इलाज ॥ 
वेला मिलने दा... 

वरम श्रव शीर शक्कर वन जाश्नो, भापस के कड निषटावो । 

वेदिक धमं का नाद तजो, सत्य क। होवे राज्ञा॥ 
वेला मिखने दा ... . 

हिम्मत कसे भ्रौर बल दिखलाबो, गये हँ जो उन्हे वापस लाञ्मो । 

मूल जब्र अपना सारा पाच्चो, साय ही लेना व्याज॥ 
वेलः मिलने दा...... 

स्वामी दयानन्द नै को कृषा, जगाया हम को हम थे सुरता । 

मागं दिखाने के लिये सीधा “विश्नः बनाये समाज ॥ 
वेला मिलने दा .. . . 


«८. ३ ९ ^ 2 


भक्त के लक्षण 


इस प्रकार वेद्‌, शास्र, गीता, रामायण आदि भक्ति प्रधान 
पन्थो के श्रवण-पठन से तथा उपयु क्त प्रकार से सत्संग, नाम, 
जप, नाम, कीतंनादि, भक्ति वधक सत्कार्य के भगवल्धरीत्यथं करने 
से भक्ति की बृद्धि होती हे। भक्त को सद्‌। साधु स्वभाव श्मौर 
सत्कार्य मे ही रत होना चाहिये, तभी उनक्री भक्ति षद्तो हे । 


श्रो मद्धगद्गीता मँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्तो के 
लक्षण वततलाते हुये कहा हे- 
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शद टा सवभूतानां पेत्रः करुण एव च । 
निमेमो निरषङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३।। 
सन्तुष्टः सतत योगी यतात्मा दद्निरचयः । 
मय्यर्पितमनोुद्धि्या मद्भक्तः स पे प्रियः ।१९। 
यस्मान्नाद्दिजते खोको लोकान्नोदिनते च यः| 
हरषामपं भयोद्धेगेयु तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
अनपेक्षः शचिदेक्न उदासीनो गतव्यथः । 
स्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स पे प्रियः ।१६॥। 
यो न हष्यति न द््टि न शोचति न काक्षति । 
शुभाश्भ परित्यागी भक्ति मान्यः स पेप्रियः।१७) 
समः श्रौ च मित्र च त्था मानापपानयोः। 
शीतोष्णसुख टुःखेष समः सङ्गविवमितः ॥१८॥ 
तुर्यनिन्दा स्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
द्मनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः॥१९॥ 
ये तु धर््यापृतमिदं यथोक्तः पयुपासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 


(गोता १२।६{३-२०) 


अथं-जो किसी भी जीवसे द्वेष नहीं रता, जो सव का , 
मित्र भौर दयाल है, जो ममता श्रौर अहङ्कार से रदित, सुख- 
दुःख की प्रापि में सम भाव बालामौर क्तमाशील दहै, जिसका 
चित्त निरन्तर मुम मे लगा है, जो सद्‌ा सन्तुष्ट हे, मन ओर 
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मुभे चट निश्चयी हे भ्नौर जिसने 


इन्द्रियों को जीते हये हे 
सोप रखा ट बह भक्त मेरा प्रिय 


हे, 

सपने मन वुद्धि को सुमे 
1 

जिससे क्रिरे जोव कोडद्रग नहीं होता भौर जो स्वयं 

किसी से उद्धिद् नहीं होता, जो हषं, अमशं, भय भोर इद्रगों से 
खटा हुखा हे वह भक्त युक को प्रिय हे। 


जिसको किसी भी वस्तु की श्नपे्तानहींदहै, जो शुद्ध, चतुर 
ओर उदासीन दहै जो दुखों से सुक्तहै ओरभ्मे करनेवाला ह 
इस अभिमान से किसी काय का आरम्भ नहीं करतां (सब कुद 
भगवान काही क्रिया मानता ह) वह मेरा भक्त मुम को प्रिय है। 


जोनदर्षित होता टै,न द्वोषपकरता है, न शोक करता हे 
ओरन बुधं चाहतादहीदहै। जो शुभ चौर च्शुम किसी भी कमं 
को आसक्ति श्रौर फल की इच्छा से नहीं करता बह भक्तिमान . 
पुरुष मुक को प्रिय हे। 


जो श्रु मित्र मे, मान अपमान मे, ओौर सदीं गप तथा सख 
दुःखादि न्द्रो मेँ समान भाव रखता हे, जिसकी, (को ड 
कर) किसी भी पदाथ में आसक्ति नदीं हे, जो निन्दा स्तुति को 
समान समता हे, जो चित्त तथा बाणी से केवल मेरा ही सनन 
श्मौर कथन करता है श्रौरजो करिसीमी प्रकार जीबन नि्बीह 
दोने में सन्तोष रखता है जिसका अपना कोह घर नहीं है भथौत्‌ 
जो घर मं ममत्वरहितदहेयाजो घर द्वारा सब को मगवान के 
मान चुका ह वह्‌ भ्थिर बुद्धि भक्त मु को प्रिय हे। 


जो श्रद्धावान पुरुष मेरे ही परायण होकर उपयु क्त धमंमय 
असरत का भलीभांति सेवन करते हे वे भक्त तो सुक को बहुत ही 
प्रिय हे | | 
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श्रा यदरवान्यनन्तः शरद्धयाहं शथे रूष्‌ । 
उत वापस्य बसुनरिचकेतति यो च्रस्ति यदा पश्यः | 
¦ ऋ० म०८ सू १ मं ३१ 
भावाथं--श्रद्धा से श्राराधित परमेश्वर अवश्य प्रसन्न होता 
हे सौर उपासक वे हृदय प रथ पर श्राह होता है तव यह द्रष्टा 
जीवात्मा सवश्रष्ट धन को देख ओ्रौर पाकर अन्यघन कौ 
श्माकांत्ता रहीं करता । | 
श्री भगवान रँ बतलाये हये ये लक्षण सिद्ध भक्तोये तो 
स्वाभाविक होते हे ओर भक्ति के साधकों को इन्हे अपना अदर्शं 
मानकर इनकं अरयुस।र भ्राचरणा करने की चेश्व करनी चाह्िय। 
| इस प्रकार भक्तिं शास्त्र क्‌ अध्यन सनन तथा भक्ति को 
|| वदने वाले साधनों म लग रहने से भक्त ॐ योगिज्न दुलभ 
1#1॥ प्रेमरूपा भक्ति की प्रापत्रहोतीदहे। 
| सुख दुःखेच्चालाभादिस्यक्तं काले प्रतीक्ष । 
14 व ~) ~ थं < 
॥ माणे क्षणाद्धपपि व्यथं न नेयम्‌ ॥७७। 
ु 1 
॥ सुख, दुःख) इच्या, साभ आरि का (प्रण) स्याच्च 
| जाय एसे कार की वाट देखते हए श्राधा क्ष भी (भजनं 
11 0 ध्य्‌ 
। विना) व्यथं नहीं विताना चाहिये । 
इसमं कोड सन्देह नीं कि भक्ति की सिद्ध होने पर सुख. 
दुःख, लाभ हानि आद्‌ सारे द्रन्द्र स्वयमेव मिट जातेहैः भौर 
फिर किसी पदाथ को इच्छा नहीं रहती । परन्तु एसे शभ समय 
की केवल बार ही देखी जाय स्रौर साधन कुद भी न क्रिया ज्ञाय 
तो वत्तमान हीन दाका दिनादा होकर श्रचानक वेसी शभ 
दशा श्रपने अपप्राप्न होगी ही केसे ? फिर मसुष्य के जीवन 


= त 
= = कि क 
थ = ~~ 

॥ 
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काएकत्तणकाभी पता नहीं। न मालूर किस पल सें प्रलय ष्टो 
४ हि १ 
जावे, कव स्ल्युआ जाय, इसलिये “अमुक स्थिति हो जाने पर 
~ ॥ 
भगवान का भजन कषटगा' एषी ध्रणाको दछधोड देना चाहिये 
ओर अभी जो जिल श्रवस्या में है, उसे इसी अवस्था में 
भरवान कीक्रुपा क्ााश्रय करकं साधना आरम्धं कर दनी 
न, न ५ (> भ, ४. = 
च।हियं । माघ ज्षण क्‌ लियं भो विलम्ब नहीं करता चाहिये । 


€९(न0 


राज कटे मे काक धजू गा, कठ कटे मे काल | 
आज काछपं करत दी, अवसर जासी चल ॥ 


एक तपस्वी साधु तपस्यार्थं समय निचित करके पबत पर 
जा वेठा, जब व्रतकाल पूणं हो गया तो भूख प्यास लगी । पव॑त 
से उतर कर नगर में पर्हुवा, तो सामने द्धावड़ो बाला छ्रोले वेच 
रहा था। उसके निकट प्हवा तोदधुवड़ी वाले ने नतमस्तक 
हो नमस्कार किया ओौर पृष्धा महाराज | छोल खाश्रोगे। साधु 
ने कटा प्यारे ! भूख तो लगी हे आगे तेरी इच्छ] । यह सुनते ही 
छावड़ी बाले, ने जल लाकर साधु कं हाथ पांव धुलवाये फिर 
पत्तों की पत्तल पर छोले परोस कर सधु के रागं धर दिए। 
साधुतेद्योले खाए, हाथ, मुह धो कुल्ला कर चलने खगा, तो 
छाबटी बाले ने नमस्कार किया ओर कहा मह।राज | आपने भाज 
मु पर बड़ी कृपा को । सेवाका अवसर द्‌ कर सुभे कृताथं 
किया । साघुने विच।र किया किखाया तो मे हे प्रसन्नता 
तो मु होनौ च'हिए पर यह खिलाने मे ही प्रसन्न है भोर एूला 
नहीं समाता, यह श्रद्धालु भक्त हे, तो पारस का टुकड़ा शुदडी 
से निकाला भौर छावङ्ी वाले को देकर कदा लो बेटा, यह्‌ पारख 
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का टुकड़ा ह इसे लोहे के साथ छगाने से लोहा सोना बन 
जावेगा, पर नियत समय के वास्तेटे। अमुक मास, तिथि, घंटा, 
मिन्ट के परचात्‌ माकर वापस ले लगा इतने समय स तुम जितना 
लाभ उठाना चाहो उठा लो । छाब्रदौ बालेने पारसका टुकड़ा 
ले लिया चौर बड़ा प्रसन्न ह्या । दिल म सोचा, क्रि सन्त को 
खिलाए तो छोल, पर फल कित्तना भारी चिल गया। 
अव कल स दाव्रड़ो काकायं व्यावदूगा शौर लोहा लेकर 
सोना ही तेयार क गा । फिर सल, सुन्दर भवन वनवाडगा, 
नोकर-चाकर इत्या रख लूंगा । अआानन्द्‌ का जीवन व्यतीत 
करू गा भौर कहा वाह भगवान, सचसुच- 
॥। 049 = (8 ~ ५, 

त्‌ रा३ेका काह करदे, खाखीकोदममें भरद) 

बाली च्चाज्ञवबात तुने करदी हे। चव रात्तको प्रोप्राम 
बनाता रहा । दिन हुञ्रा दुकान खुलीं तो लोहे बाले की टुकान 
पर पर्हुवा। दुकानदार से पद्ध क्यों भाद, लोहा रै। 
यदिदहेतो क्या भावहे) 

दुकानदारः-- भाई, लोड हे एक रुपये का ह्यः सेर । 

बड़ी बालाः-कल लोहे का क्या भाव था। 

दुकानदारः- कल तो भाव आठ सेर रुपये का थ] 

छाबडो वालाः- यह सोचकर कि कल तो अाठसेरथा श्चा 
छः सेर रूपये काद । रसेर रुपयेका कमहो गय), मेँ इतनी 
हानि श्रपनौ क्यों करू, ङु दिन ठर कर लं लूंणा जब रुपये का 
श्राठ सेर हो जाएगा । इसी भ्रकरार छु दिन व्यतीत हो गये, 
फिर जाकर दुकानदार से पूद्ा, क्यों भा, आज लोह का क्या 
मावह । 

दुकानदारः- माई चार सेर प्रति रुपये का । 

छाबदी बालाः वाह भाई, वाह, पहले अठ सेर, फिर छः 


|| 





५.65 ॥ 


सेर, अवर च।रसेर हो गया। दिल में सोचा पहले दोसेर की 
हानि सहन नहीं कर सदा था अव्र चारसेर प्रति रुपया की 
हानि उठ।ऊॐ, एेसा करना भूल हे । दिक मे सोचा, व्यापार का उतार 
चद़ाव होता रहता हे । जव च्रठसेए काभव होगातवलूगा। 
इसी प्रकार कड दिन ब्रत गएतो फिर दुकानद्‌।र के यहां पर्हुवा 
श्मौर पृछा क्यों भाई, अव लोहे का क्यामावहे। 


दुकानदार--एक सेर रुपये का, ओर कहा, तू कई वार भाव 
पू चका द कमी लेता भीष । 


छ्ावड़ी बाल- लोहे का भाव सुनते दही चकित हौ गया, 
ओर पृष्ला लोहे का भाव नित्य दृत ही ज।एगा या कभी घटेगा 
भो 


टुकानद्‌ार--भ।ई, जमनी का युद्ध आरम्भ हो गया हे । लोहे 


का खचं अधिक दै, अ्मामद्नी कम है। यदि युद्ध बन्द दहो जावे 
तो लेहा भी आठ दस सेर रुपये का भाव हो जवेगा | 


छ।वड़ो वाला-(दिल में विचार कर) मेने कितनी भू की 
हे । यदि द्धः सेर सपय का भाव जो पहले थात दहीले लेतातो 
राज धनी बन गया होता, फिर चार सेरका भाव हुआ तत्र भी 
न लिया । अव एक सेर रुपयेका लू तो कितनी मूखंता हे, 
अच्छा अव लेनातो ठीक नदींहै, क्यों किएक पेसा किसी का 
गिरता हेतो उसे दुःख होत।हेोरदो भ्रति वाले को उपसे 
अधिक दुःख होता है, पर जिसका रुपया य। पौड़ गिर पडे तो 
उसको भहान दुः होगा । पर मेरो हानि रुपये, पड बाली तो 
नहीं € यह तो हजारों लाखों रुपयों हानि होगी यदि भव एक 
सेर रुपये का लोह लृ तो । युद्ध नित्य तो नहीं रहता, अब भी समय 
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बडा पड़ा है फिर सस्ता होगा, ले लेंगे । इतना निश्चय करके 
हाबड़ी का कायं फिर आरम्भ कर दिया । 


साघु निश्चित मास, तिथि, घंटा निनट सेकिन्ड गुजरने 
पर दावड़ी वाल के यहां पर्हव गया श्रौर कडा, भाई! लाघ्रो 
परस का टुकड़ा, तुम्हारा समय पूरा हो चुका ह| 


||| छाबडी बाला-साधु को देशव ओरौर नियत्त समय को सुनकर 
॥|| चकित हो गय। अौर कदा महाराज ! समेनेतो अभी तक इससे 
|| कुल भी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि लोहे का भाव ज्यों २ घटता 
॥ | , गया, मने सोचा जव लोह पूवं भाव पर अवेगा, तवर ले लूँगा । 








| साधु-बरस प्यारे | तेरे भाग्य हीपेसेये,तु तो कल कल 
।॥ करता रहा । कल नाम तो काल काहे, यह कह कर साधु पारस 
॥|\ का टुकड़ा लेकर चलता वना, ओर छव्रड़ी वाला हाथ मलता 
रह गया अर मूर्त हो गया | 


| जो कल करना हे राज करले, जो आज करना ह अव करते, 
| फिर पताए क्या होत रहै जव चिद्यां चुग गई खेत । 


प्यारे | यह मयुष्य जीवन बड़े तप भौर पुण्य कर्मोका ही 
फल मिला हआ हे । मानो यह पारस का कडा हे अव इसी 
मनुष्य जीवन को पाकर चाहे शुभ कमं करके षि घन जावे चाह 
खोटे कमं करके पशु । कमं करने मे मनुष्य स्वतन्त्र है । पर इस 
विचार को लकय न रखो कि अव खा पी लेवें अव जवानी है, चृ 
होगे तो फिर भगवद्‌ भजन करके पापों से निवृत्तिपा लेगे। 
भाई | यह अनिरशिचित हे, कि काल देवता कथ अ।कर उठा लेषे, 
बह बचपन, जवानी बुदापा इत्यादि को नहीं देखता । कवृततर 
की भांति जेसे बिल्ले को सिर पर भ्राता देखकर वह भांखें बन्द 
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कर लेता ह शौर यह समता षै कि बिल्ली चली गई । प्यारे ! 
यह उसको मूल ह । जिल्लो तो तत्काल ही पकड कर गला द्वा 
लेती हं । 
गुर नानक देव ने कहा है-- 
तेस गतत ही जाने, नानक दास सदा $र्षानि। 
प्यार ! इसी मयुष्य जीवन (पारस) सेखाज ही नेशो कर 
लो । अपने भविष्य के वाम्ते कुं संग्रह करलो, रहींतो साधु 
ऋ) भाति काल देवता उठा लेगा। 
~ च । 
मक्खो वटी शद पर पख लिए छपे । 
हाथ पले अर सिर घुने, खर्च बुरी षराए । 
सिमरएए कर पन चयोदम्‌ नाम दिन नीके बीते जाते, हं । 
पाप की गव्डी.सिर पर भारी-प्ग नीं आग्‌ नाते षे ॥ 
मात, पिता, पति-ङल दारा, संग नीं कोई जाते है । 
दुनिया दोखत माछ खनांना, काम नदीं ढं अते हे ॥ 
सन्त कबीर जी कहते हे- 
काल करे सां भ्राज कर, राज करे सो अ। 
पल मं परलय दाएगी, षह करगा कष ॥ 
पलक मारते मारते मृल्थु के भ्रास् बन जाओगे फिर कवर 
करोगे । यह मत समो कि “अभी छोरी उम्र, खेलने-खाने 
श्मोर विषय भोगने का समय हे, बड़ वृद्‌ होने पर भजन करेगे । 
कौन कह सकता है कि तुम डे वृद होते से पहले ही नहीं मर 


, जाबोगे । मोत कौ नगौ तलवार तो सदा ही सिर पर भूल रही 
है । इस पर एक दृष्टान्त है । 
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(त) ` 
ह्दान्त 


एक भ्रमर था वहं कमल के अन्दर वेठा कमल कारस पी 
रहा था मौर उसकी सुगन्ध से सस्त हो रहा था, इतने मे संध्या 
हो आयी । सूय के छिपते हौ कमल संकुचित हो जाता ह अतएव 
कमल बन्द हो गया ओर मोटे-मोट साल ओौर शीशम के पेडों 
को छेद डालने की ताकत रखने बाला भ्रमर विषयासक्ति कं कारण 
उसके अन्दर ही रह गया ओर विचार करने लगा- 


रात्रिगंमिष्यति मविष्यति सुप्रभात 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इथं विचिन्तयति कोशगते दिरेफे 
हा हन्त हन्त नद्धिनीं गज उज्जहार ॥ 


अथं-रात बीत जायेगी, प्रातः काठ होगा, सूयं उदय होंगे 
सौर जब उनकी किरणों के पड़ते ही कमल फिर खिल जायेगा तव 
मे इसमें से निकल जाङंगा । तब तक आनन्द से मकरन्दरस 
का अास्वाद्न करता हूं] वह यों विचार करही रहाथा कि 
इतने में एक मतबाले हाथी ने आकर कमल को उखाड़ कर मु 
मे डाल लिया भौर कमल के साथभोरा भीदहाथी के दांतों में 
पिस गया । उसके मन का मनोरथ मनदहीमेंरह गया। अतएव 
इन विचारों को तो छोड ही देना चाहिये कि अमुक काम हो जाने 


पर भजन करेगे । प्रथम तो मनमानी कामना की पूर्तिं होती 


ही नदीं भौर यदि होती है तो एक कामना कौ पूर्तिं अनेको प्रयत्न 
मे लग जाना पडता है। अपूणं ओर अभावमय कणभंगुर 
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सांसारिक पदार्थो से कमी पूणं तुप्रहो ही नहीं सकती | कितरे 
ही प्रि हो जाय, रदेमा प्रभाव दही, चौर अमाव के दुःख 
से जलते हुए ही विषय कासी मनुष्य को पर जाना पडेगा) इस 
लिये विषयो को एण प्रापि नौर विषयोंके मोगसे पूण तस्त 


# 


हो जाय एसे समय की अशा: छोड कर पहले से ही मजन में 
लग जाना चाहम { 


इसके सिवा एक वात ओौर विचारणीय हे कि आज अच्छे 
संगसे्हमारे सनम भगडान्‌ को या भगवान की भक्ति को 
प्ाप्र करनं की इच्छ। हई है, ओर हमने प्ण भर के लिए अपने 
जीवन ऋ ध्येय भगवल्नाप्ति माना हे, परन्तु हम विचार करते 
हैः छि अमुक स्थितिहो जाने पर इसध्येय की प्राप्ति केलिए 
साधन क्रिया जायगा । क्या हमारा यह विचार घोखे का नहीं हे ? 
प्रथम तो यही निश्चय नहीं कि अमुक स्थिति प्राप्रहो, चौर 
फिर यह कोन कह सकता दै कि तब्र तक हमारा ध्येय नहीं बदल 
जायगा । परन्तु यदि आज हम अपने ध्येय भगवलाप्ठि के 
साधन में लग जते हे तो साधन मागंमें ज्यो-ज्यों आगे बढेगे 
त्यों -त्यों हमारा उसमे विशेष श्रचुराग होगा, लाभ भौ प्रतीत 
होगा ओर अभ्यास भी दृद होता जायेगा । इसके विपरोत 
यदि हम केवल ध्येय मान्न मानकर ही चुपरह्‌ जाते हेतो दूमरे 
ही त्षण, दूसरा सं7 मिलने पर हमारा यह ध्यय बदल जायेगा । 
इसलिये खाल की प्रतीत्तान कर अरभीसे मजन साधन आरम्भ 
कर देना चाहिये । सत्सं से भ्र सदिन्छा के सु्रवसर को 
खो नदीं देना चाहिये । स्वस्थ्य भी सद्‌। अच्छा रहेगा, यह भो 
निश्चय नदीं हे । जब तकर स्वास्थ्य ठीक है तभी तक साधन भजन 
होता हे । स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर, इन्द्रियों कं आसक्त हो जाने 
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चकि जिका 3. 
र यि 


`कालः दोन को कज जि द 9 = 
निः किकः ~ काण हे कनया ~ क ण ज 


अ 


प्र ओर वुदापाहो जाने पर, यदि पहले पूरा श्रस्यास नहीं किया 
गया हे तो भजन मं मन ही नहीं लग्गा ) महाराजा भतुहूरिने 
इसीलिए कह 


याबरस्वस्थपिद्‌ कलेवर गृहं यावच्च द्रे जस 
यावच्न्द्रियशक्तिरपतिदता यावल्क्षयो नायुषः 
ग्रास श्र यक्षि तावटेवुविदहुषा कायः प्रयत्नो पदान्‌ 
प्रदीप्ते भवने च दरुपखनन्‌ प्रत्युद्यमः कीदशः ॥ 
(वेराग्य शतक) 
अथ-जव तक रदारीर स्वस्थ है, बुहढापा नहीं खया है 
इन्द्रियो की शक्ति पूरी वनी हृरद, घ्रायुके दिनि शष है तभी 
तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण कं लिए अच्छी तरह यत्न 
कर लना चार्िये } घरमे आग लगजाने पर कुरां खोदने से 
क्या होगा? इतीछिए भक्तगण॒ भगवान के रारण होकर पुकार! 
करते हे- 
प्ायुनस्यति वदयां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं 
प्रत्यायान्ति गताः पुननेदिवसाः कारो जगद्धक्षकः 
लक्ष्मी स्तोयतरङ्गङ्गवपला विध च्चरं जीदितं 


तस्मान्मां शरणागत शरणद से रक्ष रक्षाधुना ॥ 
अथं--आयु प्रतिदिन देखते देखते नष्ट हो रही है, जवानी 
धीती जा रहौ हेः, गये हए दिन खोट कर नद्यं राते । काल जगत 
कोखा रदा, लदमी जल केतरंग की माति चंचले. ्ौर 
जीवन तो जिजली की चमक के समान अस्थिर है, अतएव. दहे 

शरण देने बाले प्रभु ! शरणागत की तुम अभी रक्ताकरी। 
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(<< २९.-<<त ड्‌) 
|< ट 


---९त(9) 
६ दया 
९. << २.८ 
दया-दुखी सचुष्यघरकाहोखा दृूखराहो, मित्रो या 
शरु हो उसको दुःख की दृशा में देखकर त्रिना किसी भेद्-माव क 
मन का ठ्याकरुज्ञ हो जादा ओर यथासाध्य कष्ट सहकर तथा त्याग 
करके भी उसके दुःखलको दूरकरमे की चेटा करना, यह भाव 


सभी जीवों के भरति होना वाहिये ओर सभी कालमें होना 
चाहिये 1 जिस द्वियासखे जीवोंका रहित होता हो न्रौर उन्हं 


ॐ 


गन्ति 


ॐ |ॐ ङ] 


` दुःख पहुंचता हो, उन क्रियाम रो स्याग देना चाहिये। इसी 


पकार देश या समाज में जिन प्रथां ओ्रौर कृत्यो से जीवों क 
अहित होता हो उन्हुं इन्द्‌ कराने की चेषा करनी च।हिये। 
ओं म्‌ स्वरन्तित्वा सुते नारी बसो निरेक उविथनः। 
कदा सुतं तषणा ओकथागम इन्द्र स्वब्दीव वंसगः ।.२॥ 
` (अ० का० २० सु० ५२ मं०२) 


भावाथं-जव् मनुष्य सार पदाथं पाने के लिये परमात्मा 
की भक्ति (दुःखियों की सेवा) निभय होकर करता है, परमात्मा 
उस को इस प्रकार चाहता हे जेसे प्यासा जल को, ओर 
जगदीश्वर इस प्रकार उसका पकार है, जेसा सूखा के पीने 


` मेह आनन्द देता ह ॥२॥ 


दया धम का मूल ३, नर सूल अभिमान । 
त॒रुसी द्या न बोडे, नर खग घट वे प्राण ॥ 
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ह प्रेमी (एक का नाम सेवक राम दूसरे का नाम खुदी रम 
था) दोनों यात्रा करने को घरसे रवाना हुए, यात्रा करते करते 
एक नगर म पर्हैचे, रातको विश्राम किया) प्रातः उठकर नित्य 
कसं खे निवृत्त ए, भोजन क्रिया, फिर तेयारौ. करक चल पड़ । 
नगर से खाति श्राते मागमे क्यादेखा किएक बु्या पृथ्व पर 
पड़ी हृदे रोरो कर चिल्ला रहीहै, तो सेवकरशम बुद्िया के 
निकट पर्हुचा मोर पृषा- | 

सेवक राम- माताजी अापकोक्याकष्टहै, 

खुदी राम-- भाई सेवक राम, यह तुक मे एक बड़ो भारी 


युटि है, जहां तहां मागं म पेसेस्यपे ले लेता ह ओर समय 
खो देता हे) 

सेवक राम- भाई { ज॒रा चुपतो करो | इष माता कौ बात 
तो स॒नने दो, अओौर माता जीसे व्ड़ेप्रेम से पृष्ा-माता जी 


ब्रतला तो खही तुभे कया दुःखहे। 

माता जीो-जाच्नो वेट। जारो पना कायं पृणं करो। 

खुदी राम-माई मुक से अतर सहन नदीं शिया जाता, मे शाप 
सेतंग श्रा गयादहू। 

सेवक राभ-हाथ जोड़कर, भं साहिब ! नाराज क्यों होतें 
हो 1 नम्रता से बुद्िया से फिर पद्ध, माताजी बताम्रो तो सही 
छ्ापको क्याकष्टहे। 

माता जी- बेटा क्या दुःख बताजाऊॐ, एक दुःख होतो कटर 
ज्ञा भगवान तेरा भला करे | 

खुदी राम--भाई सुमे अव्र्ुषौ दो, मेँ मव नदीं ठहर सक्ता, 
मे पसे तंग श्रा गया हू । 


सेवक राम- भाई अच्छा, आप रुष्ट न होव' यदि अप न्दी 
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ठहर सक्ते तो अप चलं मँ अ(पको दरिया काशौ में धम- 


शाला मे च्राकर मिलूता मौर कहा, मेरी पहली यात्रा तो यह ह, 
इसको पूण करू गा । 


सेवक राम-- माता जो कृपया अपन। कष्ट प्रगट करे। मेँ 
द्राप की सेवा करू गा | 


माता जो- क्या चतल।ङ वेदा, सुन तुभे सुना । मेरा एक 
लङ्का हे श्रौर उपरो धमपत्तौ मौर साथ नन्हा सा बच्चा हे | 
दोनों पति पल्नी बहुन मपय से बीमार प१डषहं। उन दोनों की 
चिकित्सा करते २ जितन। कुठ प्ले था, खचं हो चुका ओर कुष 
थ्री का टुकड़ा था वह भी सहूकारने ले लियाह। अब वच्चा 
भूख से तंग अ।कर त्प रहा था, तो नगर में आई कि कहीं से 
दूृथकाघूटल्ञे जाकर उसे पिलाङंतो इधरसे टागे बाला दग 
को तेन दौड़ाता हुश्च ्रायातो टांगा रा धक्का लगने सेमे 
गिर पड़ हूं । गों पर चोटें आई है । उठ चोर चल नहीं सकती 
ह | इतना कहकर रोते हए कदा, जा बेटा । परमासपरा तेरा भला 
करे, तेरा साथो दूर चला जप्रेणा, तुते उपे द्रूदने मे कष्ट होगा। 


सेवक रास-माता जी से सारा दुःख कष्ट इन्‌ तो राखो 
मे सू भर गये मौर माताजी सं कहा, माता जी मे तुमे कथे 
पर उठाता ह, तु सुभे अपने स्थान का माग बलात जा | मे तुमे 
वहां पहं दा कर फिर वच्च कं लिए दूध ल भाङभा । 


माता जी- बेटा ! परमात्मा तेरा मला करे तू भव्रजा तेरी 
सेवा हो चुशो । जिस उदेश्य को लेकर त्‌. घर से चलादहे जा 
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सेवक राम- माता जी ! मेरा उदोश्य यात्रा करने का यही था 
जो अबही इश्वर कीकृपा से पृणं होगा, सुमे कहीं दूर नहीं 
जाना दहे, तू निरिचन्त हो| इतना कह, वुद्िया माता को कंधे प्र 
उठा लिया उससे मागं पृषते २ उसके स्थान पर प्हवा । तो क्या 


देखा कि बुदा का वेटा तथा उसकी घमं पत्नी कोनो डी ज्वर 
से प्रस्त हं । दोनो ही हडयों का ठांचा बने पड़े है नौर नन्हा 
बालक भूख से व्यथित्त होकर माता की हाती पर जाकर स्थनों 


को चूसता हे, पर स्थन से दूध न मिलने के कारण भूख के मारे 
९ 

पोछे सिर मोड़ कर चारपाई पर टक्कर मारता है जौर विज्ञ २ 

कर रोता हे । यह्‌ दृश्य सेवक राम नेदेखा तोश्ति दुःखी 


इभा । दोडते हुए नगर से आकर पहले दूध लिया रौर जकर 
बच्चे को मोठा मिला कर पिलाना श्रारस्भ क्रिया । बच्चा जग 
दूघ काषएकघुटपीताहे तो फिर बारर दृध पिलाने बल्ले की 


ओर टकटकी लगकर देखता हे । अथात्‌ यु समो क्रि एकर 
घू ट पीते हृदय से धन्यवाद गा रहा हे । ओौर सेवक राम बच्चे 
को इस अवस्था में देखकर भगवान का धन्यवाद करता है श्रौर 


कहता हे, धन्य हो भ्रमु देव, तेरी लीढा महान है । एक अनजान 
नन्हा बालक एक र्घूट पीततामेरी ्ोरप्रेभ भरीदृष्टि से 
देखता हा धन्यवाद्‌ करता दीखता है । है नाथ | तेरे किते 
पदाथ मु तेरीकरपा सेप्राप्न है। चौर नाना प्रकारके भोग 
पदाथ, रहन-सहन के सामान से भरपूर कर रखा है । पर नाथ 
कितना ही में कृतघ्न हूं कि इतने सुख सम्पत्ति के साधन होते हुए 
तेरे प्रति कभी भी मेर हृदय से, सुख से धन्यवाद नहीं निकलता, 
शरोर नयनो मे प्रेम अश्र भर अये। प्रार्थना की। द्यालु पिता । 
सुभे अब बल ओर शतत दो कि मै इस दुखी परिवार को 
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अपना परिवार समभू ओर श्रपनी आत्मा के समान त्रप्नां 
जानकर सेवा करू । चस अरज का यह ब्रत पूणं करदो तो मेरी 
रात्रा सफछ हे | इतना कहकर सीस मुका दिया | 


सेवक राम-- चव बच्च को दूध पिला कर गोद्‌में उठा 
कर नाज्ञार चला गया, व्रहां से एक वेद्य को साथ लाया । दोनों 
पति परती कौ चिक्रिल्पा श्रौरमाताजी की सेवा आरम्भ कर 
दी | सेवा करते २ प्रयु कपा से दोनों पति पत्नी स्वस्थदहो गये 
ग्रौर माताजीम) रानी ह) गद्‌। तो पृद्धा आपको भूमि ङ्स 
साहूकारके पास हे श्रौर कितने सपये के बदले मे उरके षास है । 
यह ज्ञात करके साहूकार कं पास गया उको रपय दृकर भूमि 
वापिस दिला दौी। 


दरव श्पय। पैसा मी परा हो गया तो बह प्रसन्न हुश्रा बरौर: 
भगवान्‌ का धन्यवाद करते हुए कहा “धन्य हो प्रमु देव धन्य 
हो । ्रापने मेरी पुकार को सुना, अपनी करुणास ही तू ने पूरा 
[कया । तू सच्चा त्रत पति हे । अपने शरणागतों कं नतो कोत्‌ ही 
स्वयं रप्र रूप से . पूणं करता ह । तू सविता देव हे जो सुम 
तथा शून्य अवरम्थामें मौ रक्ता करता हे । तूने ही अपनी ५५ 
से मुख यात्रा ऊरने का शुभ अवसर प्रद्‌न [कथाः तूने ही मरो 
यात्रा को सफल बनाया । तेरा कोटि २ धन्यवाद करता हूं # ओर 
वापिस अपनी जन्मभूमि को चल दिया । 


| £ 
पाठक गण ! सेवकराम-सुदौराम ईन दोनों का कायक्रम 
अपना २ भिन्न था। खुदी राम बड़ा भारी जर्मीदार था। जबर 


#,९ > न भः |] प 
यात्रा को चला था तो पीठे भन्न क पर्ल भर र ¦ यात्रा ह 
चले जाने कं बाद भ्रन्न क) भव्‌ फार किया त दूस ₹ 
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बेचने पर महान हानि हं । 


सेवकराम का कायक्रम-गोये रखा करता था। उनकी 
सेवा करता था, दूध वेचकर जीवन निवह करता था । भ्रमु कृपा 
से सेवकराम के यात्रा जाने के पश्चात्‌ गौं ने दूध कं मटके 
भरर करद्यि ओरदूध काभमाव भो ब्रच्छा होगया था। 
वापस लौटने पर क्या देखा, गँ शकल सूरत मे निराली, मोरी 
ताजी हे । दूध से घर भरपृर, घन धान्य से माला माल है । यह 
दृश्य देख कर पएूला नहीं समाता । जेसे भगवान कृष्ण ने अपने 
प्यारे भक्तं सुदामा को गुप्त रूप से माला-माल कर दिया था वही 
रूप यहां बना हुभा है । भक्त कहता ह- 


मन्दिर मसनिद हर ना दृढा, कटी न पाया तेरा बास। 
दढ २ कर हार गया मं, मन होकर बहुत निराश ॥ 
जब मन मन्दिर में देखा, देकर मेने पूरा च्यान। 
वडा हस रहा था उसमं, सेवा का भूखा भगवान ॥ 


भ | १। $ ~ 


॥ नजन ॥ 


सभौ मद्द्‌ करते हे धनी की, निधन री करता है ऊोई कोई। 
अपोरकी हर को हे सुनता, गरीब की सुनता कोई कोे॥ 
जहां मे हो जिसका लडकी लडका, 
वह उस पे सदके हे वारी होता। 
मगर यतीमों की ओर दुःखियों की, र्ता करता है कोई कोई ॥ 
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प्रकाश से जब्र हे जल वरसता, 
बेचारा चातक तोप्यासा रहता। 

सभी समुद्र मे जल हे गिरता, पर मोती बनता है कोई को ॥ 
वतन का खाते दतन का पीते, 
वतन मेँ रहते बतन में पलते। 

समी दही.पनी ही मौत मरते, वतन पै मरता है कोई कोड ॥ 
हजारों मरघट मं रोज्ञः जाते, ` 
जला के प्राणौ को घर मड आति । 

वही है रिश्ते, वही है नाते, पापों से वचता है कोई कोड ॥ 
गभं से माता के सब जन्मत, 
है हथ पाव तो एक जेसे। 

कहीं है रक अर कहीं हं राजे, ऋषि निकलता हे कोड कोई ॥ 
उपदेश, उपदेशक नित्य है देते, 
रती स्मृति के वाक्य कते। 

उन्हे विशन सत्र है श्रोता सुनते, पर उन पे चलता हे कोई को । 


£. 2६ 2 
९्र 


-रक आरितिकता अ~ 


दय।स्तिकता - ईश्वर शरौर वेद शस्त्रं पर प्रत्यत को तरह 
पूणं विश्वास होना चाहिये । भगवान्‌ है, सबग्यापी हे, सर्वेश्वर 
है, सर्व॑शक्तिमान हे, सवज्ञ हे, परम दयालु हे, परम खल्व्‌ है, 
भक्त, वत्सल है नौर सदा सर्वत्र विराजमान है, इन बातो पर 
विश्वास करते ही सारे पाप ताप अपने श्राप ही नष्ट हो जति हे । 
भगवान मे विश्वास करने की भावश्यकता खनसे पहले भौर 
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सतर से अविक है । भगवान्‌ के अस्तित्व ओर उनके प्रभाव तथा 
गुणों पर विश्वसहो जायगा। तो मन स्वतः रही भगवान्‌ 
को ओर लग जायेगा। मनुष्य करो जो कुछ चाहिय, 
भगवान्‌ सभी का भरूडार ह| ज्ञान चाददिय भगवान्‌ ज्ञान 
स्वरूप है, त्रेम चाहिये, भगवान्‌ प्रेममय है, आनन्द चाहिय, 
भगवान्‌ श्ानन्द घन है, वैराग्य चाहिये, भगवान्‌ परम विराग 
मय है, घन चाहिये, धन कौ स्वामिनी लदमो जौ तपना चंचलता 
को छोड कर निरन्तर उनकी चरण सेवा करती हे, एेश्वयं 
च।हिये, सारा जगत उन्हीं के देश्वयं के एरु कण क। प्रकाश दहै, 
यशा चाहिये, यडा की धारा बही से निकलती हे " सारश यह कि 
हम संसार मेजो कुमी सौन्दयं, माघुयः प्रेमः स्नेहः ज्ञान. 
वैराग्य, एेश्वय, धन, भोग, सुख श्रादि देखते हु, चरर इन सष 
बस्तुश्रों के सम्बन्ध मे जहां तक हमारी उची से उवौ कल्पना 
होती है बह सच छुं भगवान्‌ के एक चुर अंशम हौ रह जाता 
हे । हमार इस जगत कं पदाथं भ्नौर पदार्था को हमारी कल्पना 
उस अखल सोदयं, माधुयं, देश्वयादि सद्गुण सागर को एक 
चूद्‌कीभो चराव्ररी नहीं कर सकरन । जो इल भ्रक्रार भगवान्‌ को 
जान लेता हे शौर विश्वास कर लता हे वह भगवान्‌ को छोड 
कर श्राधक्षण केलिए भी दूसरी ओर मन नहीं गा सकता 
मौर न बह जगत्‌ के क्षणिक भोगों के उदय रौर विनाशमे हष 
छ्रौर शोक दोही त्राप्ठ होता ह| अवश्य ही आस्तिकता में 
विश्वस सच्चा होना चाहिये । 
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॥ भजन्‌ | 


सिमर सिमर प्रथु को-सिमर तू, सिमर २ प्रयु कोसिमर त्‌ 
पाप कूटं पावे भक्तिर नरत्‌, सिमर र प्रथु को-सिमरत्‌ 
जगत विषयों पे अस्प सुखां मं, 
पट कर मनुष्य जन्म न दहर तरू। 
सिपर २ प्रथु को... 
यह जिन्दगानी अन्त है फानी; 
परलोक का कुड्‌ करते फिक्र त्‌ । 
सिमर २ पथु को... 
इस साया का इस काया का, 
फूल के इतना कर न फखर त्‌ । 
सिमर र प्रथुको... 
दान धमं निष्काम कमं कर, 
मन को विवेकसे करते स्थिर त्‌, 
सिपर २ प्रयु को... 
सेम सेम मे व्यापक है ओम्‌, 
ज्ञान को आंखों से देखे अगर त्‌ । 
सिमर २ प्रथ को... 
वही सहारा 'विकषना हे भारा, 
एक उसी की शरण पकड त्‌ । 
सिमर २ प्रथु को... 


((-0. 1816 ?†. 81110118 91185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €6810011 


( ८० 


स ९ < €^ ९ ९ 2९ 2९ 2) ५. > $ 


वतमान इश्वर भक्ति 
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एक ब्राह्मण जो वस्तुतः ब्रहयए थे ब्राह्मण वह जो ब्रह्य 
को पहचान) उसकी एक कन्या थी । जत्र विवाह क योग्य हुई 
तो. ब्राह्मण देवता को उसको विवाहाथे घन की आवश्यकता 
पड़ी तो भगवद्‌ प्रेमियों से संप्रह करना अ।रम्भ क्रिया । जितना 
भौ नित्य प्रति दिन मं घन प्राप्न होता एकु सेठ के पस सायंकाङ 
को जाकर जमा करा देता । धन संप्रह करते करते अवर अनुभवं 
क्रिया कि विवाहएथं घत पू हो गया होगा, तो सेठजी क 
पास गया श्रौर कहा--सेठ जी ! विवाह योग्य धन संग्रह हो 
चुका होगा, अधिक संग्रह्‌ करने को अवश्यकता नहीं, चत्र मुभे 
बह सारा धनदे दीजियेताकि मैं वितराह कार्यां सामान ऋय करू । 

सेठ जी-परिडित जी ! इस समय लड़का यहां नदीं हौ पिर 
आना] 

ब्रह्मण दूसरे दिन सेठ जी के यहां पहुव। रौर कहा 
महाराज ! अ्राज्ञ रकम दीजिये सामान लेन) हे। 

सेठ जी- लड़क से कहा, बही-खाता खोलकर परिडित जी का 
रुपया देखो कितना जभा हे । . ` 

लङका पिता जी, खरभी बही-खाता देखने का समय नहीं 
हे मे पहले पिच्छला कायं समेट लू । स्तने दिनों से फैला पड़। 
्े । अव सेठ जीने परिडत जी से कहा महाराज ! लड़का तो 
ठीक कह रदा ह । कड दिन कहर लगा आय। है| काभ बिगड़ 


-0. 1816 1. ॥/81/111011811 5185111 (01661101 8111110. 14111260 0 66810011 


(८ ८२ “) 


पड़ा है उसे सम्भाल लेवें तरि शांत्ति से आपका हिसतं कर 
देगा। दो दिनि ठहर कर भ्राना। 

बराद्यण-दो दिन के पश्चात्‌ पवा, कहा- सेठ जी,. विवाहं 
के दिन बहुत निकट श्रा गये है, विवाह काकायं कुचं भी नदीं 
इमा । रुपया पैसा के विना केसे चले, चब कृपा कर लड़के से कं 
आज रुपया सारा दे देवे । 

तेठ जी- लड़क से-वेटा, परिडत जी का कुं हिसार किताब 
मे जमादहो उसे देखो, बही खोलो । 


लडका- पिता जी, किसर बही को देखृ सारौ रात बही-खाता 
को देखत रहा, कीं भी कौड़ी तक जमा नदीं हे । रोजनामचा 
तकं भी देख भाला हे । 

सेठ जी- क्यों परिडित जो, कोहं रुपया कौ रसीद हमारो 
लिखी हृद श्रापके पास है १ यदि दै तो दिखये ताकि उस तिथि 
का बही-खाता रोजनासचा मं दख । 


बराह्मए- चकित हो कर-मह्‌।राज सेठ जो । मुम आप से 
रसीद क्या लेनी थो, आप हौ नगर के माननीय हो । क्या चाप 
से भी रसीद लेता । नित्य प्रतिदिन देता रहा यहं भगवान जाने, 
श्राप ने रोजनामचा मे दजं श्या या नहीं । 


सेठ जी--्ाप पद लिखे दिद्रान्‌ त्राण होकर कैसी मोली 
भाली बाते कर रहे है । हमारे यहा लाखों का धधा रोज्ञाना चलता 
> । कया विना लिखे पदे चलता हे । पाई २ कौडो २तक का 
हिसाब नित्य प्रति दजं होता हे । जो भौ देता हे या लेता हे एक 
दूसरे से लिखवा लेता दै, जबानी थोड। ही कायं होता है । 
्रद्यण- महाराज ! मेरे पास तो छापी कोड लिखित्त रसीद 


नहीं हे । सै तो विश्वास पर आपको दे जाता रहा । भगवान्‌ ही 
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( ८२ ) 
जानता हे अब मु पर कृपा करे । 


सेठ जो- महाराज ! रुपया दो रुपया यदि चाहे' तो विवाहं 
दान-रूप आपको दे दू' । शेष कों रसीद हो तो लाश्नो । जघानी 
बात चीत से कद्र नहीं बनता । 


ब्राह्मण बेचारे की कौड़ी २ संग्रहकीहृदथी। सेठजी से 
उत्तर सनकर विस्मित हो कर चरति दुःखी हुा ओर सेठ जीसे 
कहा, अच्छा महाराज मेरा कायं भगवान्‌ पूणं करेगा ¡ यह कह 
कर चल पडा । जाते २ क्या देखा कि राजा हाथी परभ्सवार हो 
कर आ रहा हे । ज्यों ही ब्राह्मण निकट पर्चा तो राज्ञाने हाथी 
से उतर कर ब्राह्मण को नमस्कार किया ओ्रौर उसे हाथी पर बिठा 
लिय! ौर नगर के भीतर चल पड़ | बाजार के लोग उठ २ कर 
राज्ञा को नमस्कार करने लगे 1 जव राजा उसी सेठ की दुकान से 
गुजरातो सेठ मौर उसका लडका दोनों ने उठकर रज्ञा को 
नमस्कार किया अौर क्या देखा कि वही ब्राह्मण जिसको रूपयः 
देने से इनकार किया था राजा के हाथी पर सवार हे घौर राजा 
के संग श्ागेबेटाहु्ाहैः तो सेठने लड़के से कहा कि बेटा 
अव हमारी खेर नहीं । यह तो अभी दरवार मेँ बुख्वायेगा हम 
पकडे जावेगे । सारा धन माल भी अवर जाबेगा, साथ ही अपनी 
प्रतिष्ठा, पत्‌, साख भी समाप्र हो गहे, इसी उधेड बुन मं 
व्याल हो रहे हे 


राजा जब सेठ कौ दुशान से कुं दूर पर्हवा तो परिडित जी 
ने राजा से कहा महाराज | रघ मुभेआज्ञा देः सुभे एक 
विशेष कायं करना हे, इतना कहकर हाथी से उतर कर पीठे को 
उसी मागं पर चल पड़ा, जहां से गुजर थे । जब परि्डित जी सेठ 
जो की दुकान से गुजरे तो सेठ कौ दृष्टि पण्डित जी पर पदी तो 
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तुरन्त उठकर बाहर श्रये, गले में कपड़ा पड़ा हश! हे | ब्रह्मण 
देवता के पांब पड़ कर, कर जोड़ प्राथना कौ, महाराज | लड्कं 
की बड़ी भूल हो गईं । भापकं चले जाने के बाद हम दोनों ने मिल- 
कर बही खाता मे आपके धन की जांच की तो महाराज कौड़ी २ 
पाई २ तक चाप का जमा क्रिया हृच्रा रुपया निकल भाया हे । 
कपा करे चले' अभी रुपये लीजिये । अव बराह्मण देवता को भीतर 
ले जाकर एक सुन्दर आसन पर बिठाया, लशा भौ अयाः वह 
भी पांव पड़ा, त्तभा मांगी, कहा महाराज ! यात्रा से थका मद 
स्या था, पीले बिराड़ा काम देखकर तबीयत वेचेन सी थौ । 
द्धि ठिकाने न थी । महाराज | आाप के चले जाने पर जांच कौ 
तो आप मे हिसार में कौड़ी २ पाड तक निकल आया दे। अव 
्मापले लीजिये । 


| 
सेड जी- बेटा, पहले जाकर बाजार से बरफो, लद्द, पंडा 
जे ्ा्मो, दृध भी ले अमो, पहले अतिथि सतछार करो, अज 


हमारे भाग्य जगे जो व्राह्मण देवता ने अपने चरणं सपरा 
करे का श्रवसरः प्रदान किया हे । 


न्राह्यण-सेढ जी, राप यह कष्ट न करे, च्छा हा हिसा 
निकल अया, अब रुपया जो हो दे दो, मं कायार कर्‌ । सेठजो 
बोलते महाराज ] अतिथि सत्कार किये विना गृहस्थ का कसं जीवन्‌ 
सफल होगा । आज हमारे भाग्य जागं ज्ञो खाप ते दशन दिये 
है । लडका लडड पेड़ दूध लाया, जल लाकर हाथ पच घुलवाकर 
सेट किये तो ठडके वे हिसाब किथा जिस कद्‌ रुपया पण्डित 
का था, पाई २ भेट किया। अन्त मे सेठ जी ते पृह्ठाः महाराज 
किस की पुत्री का विवाह है ? ६६ 


ब्रह्मण सेठ जी, मेरी पुत्री का विवाह हे । 
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सेठ जो-बाह महाराज ! बडी प्रसन्नता होगी यह तुच्छं 
सीभेटभी स्वीकार करो) (पांच सौ रुपया देकर ) यौर कद्‌] 
महाराज्ञ ] जो कष्ट आप को पले हमारी मूलों से हुमा वहं 
कमा करना ¦ हम व्यवहारी लोग है । काम धंधा सें हमसे भूलं हो 
जाती हे, राप तो बाह्मण देवता, क्षमाशील दे । अव हमें 
आशोवोद देवे' ¦ 


ब्राह्यणए-- अपना घन ओर पांच सो रुपयासेठ जीकी भेट 
स्वीकार की, आशीवाद देकर चङ पड़ , 

सेट जी - बेटा, भगवान्‌ ने हमारी लाजरख लीहे। नहीं 
तो कोडीके मी हम न रहे, 


पाठकगण ! सेठ जी को अव भगवान्‌ याद्‌ आारहा है, पहले 
कहां था । जव लठ सिर प्र पडने कामय अयातो मगवान्‌ 
याद्‌ आया । यही वत्तमान्‌ में इश्वर भक्ति हे। 


अजन्‌ 


होनहार मिट नी सकती, होकर कही मिटे) 
लाख क्यों न यत्न कोई, मेटने कांदी करे॥ 
होनहार . . . . 
भागना हे जिस जगह, भाग जा बेशक वहां। 
मोत छोडगी नहीं, यह साथ २ ही चले॥ 
होनहार... . . 
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रिणी ० 


( ८५ ) 


बच्चादहो याकि जवां, दोडे यह जालिम कहां । 
ठेसी डायन निदेयी; तरस न इरगिज कर॥ 


पर्वतों के शिखर पर, खाह गुफारमे छुप | 
धूट लेगी यद गला, समुन्द्र को भौ तह तलं ॥ 

होनहार... .. 
रक. राज्ञा-रानी दानो, सन्त, योगी, ज्ञानी, ध्यानो । 
कौन इस से वच सका, कत्र किसो से यह्‌. टलं ॥ 


होरहार . . . - 
परौजे सारी थीं खडी, तोप भीतो थींभरी। 
प्राण॒ पंद्ठो जवर उड, सव देखते ही रह गय ॥ 

होनहार 


स्वांस जब पूरे हए, कोन णर तो रख सक्‌ । 
च्य ौर हकीम डाक्टर, भी न कुछ वह्‌ कर सक ॥ 


रोते धोते पीटते, अन्त सब्र ह) चल पड़ । 
इस के रागे न क्रिस काजोर चल न जर चख || 


होनहार 
लोल्ला उस भगवान्‌ की, कुछ बहो है अजव ही, 
ह जो चाहेसो कर कौन उसको कह सक ॥ 
होनहार... --- 
रिया यह हे मिस्ले सराय, कान यहा जिन्दा रहा । 


उक दिन आयेगा “विषनः, जबकि तू भीत रहे॥ 
होनहार 


((-0. 1816 21. 81110118 91185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €6810011 


( ८६ ) 


९ 2६ . 2९ 2९ 2९ 2९ ^ 


भविष्य की सोच ¶ 


#@ क. 


एक राजञा मन्त्री सहित भरमणाथं दरबारसे चले। नगर 
के भीतर बाजार से जब गुजरने लगेतो स्यादेखालोगों का 
एक जमधघट घेरा स्यिहृएदहे तो राजा ने मन्त्री सेका कि 
जाकर देखे {क यह लोग स्यो एकन होकर घेरा डाले खड़े है । 
मन्त्री गया, देख कर लोटा ओर कहा कि महाराज्ञ ! एक आदमी 
पागल्ल कौीसो बातत कर रह। हे लोग उसके चपरों श्रोर घेरा डले 
उस की पागल की सीबातोंको सुनकर हर रहे ₹, तो राजाने मन्त्री 
से कहा चलो हम भी सने" कि वह क्या बाते कर रहा हौ । जव 
वहां पर पहुचे तो राजा पागल की बाते' सुन कर बहुत हसा । अन्त 
मे राजा ते पागल को अपने पास बुलाया, जव पागल राजा कं 
सामने खाया तो राजाते अपने हाथकी लाठी, जो मोतियों से 
जढी हई थी, पागल को देकर कहा कि तुम इसे ले जानो अपने 
पास रखना किखी दूसरे को न देना | 


पागक--लाटी राजा को लौरा कर कहा क्रि यह लो अपनी 
लाटी, भे ठेसी खाटी की आवश्यकता नहीं जो मै किसी दूसरे 
कोभीनदू ' यहअआआपकोभीतोक्सीनेदी ही होगी। 


राजा--दंस कर बोला, अच्छा-ले जानो दूसरे की भी देना 
परन्तु उसके देना जो तुम से भो अधिक मूखं हो । 


पागले- लाटी लेकर चल दिया । 


अव कुछ दिन व्यतीत होने पर राजा रुग्ण हो गया । डाक्टर्‌ 
वेय, चिकित्सा कर रहे है परन्तु राजा का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर 
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निवल होता जा रहा | राजाको रोगदिल कादौ था। अव 
ज्र डाक्टर, वैदो कौ धिक्रित्सा से कुच लाम न हुत्रातो सत्रने 
विधि सोची। अन्त मे यह निश्चय हुश्राकि यह रोग हृद्य 
सम्बन्धी है इसकी चिकरिरंसा कं निमित राजा को दं्ताया जाय, 
जतन? यह हसने इन के दिल की शक्ति बदृगी अव कोई हंसान 
वाला मनुष्य दरू टो। 

मन्त्री- डाक्टर जी, एक पागल यहां निवास करता है। एक 
दिन राज्ञा उसकी पागलाना बातों पर बहुत हंसा था ओर उस 
पागल को अपे काथ की मोतियों से जडी लाठी भी द दी थी। 
द्व उसको बुलाया जाए तो उसको बाता] पर राजा द । दिल 
की शक्ति बं जाये प्री । बस उसी समय एर नौकर भेज कर पागल 
को बुलाया गया श्रौर जहां पर राजा लेटा पदधा था बह पर्‌ पराण 
को लं गये वह राजासे यू कहते लगा। 

पागल--च्ो, क्यों चारपाई पर पडा हआ हे । 

राजा-अब मेरी तैयारी है । 

पागल- तेरी तैयारी ? चकित होकर कष, हमारे, यां भराम्‌ 
मे जब पटवारौ, गिरदावर कएने को च्राता दै जमा श व 
के बासते, तो दो चार दिनि पून लोगों को सूचना सिल श 
तहसीलदार आवे तो उस से भौ सस त पहले सूचना त 
को दी जाती है । इसी प्रकार यदि गवन॑र्‌ क दोरा पर क 
तो दो दो महीने पूवं उसका प्रोप्ाम निरिचत हो स 
तू तो राजञा है, सव से बड़ा है तेय कीं जाने कापर 
सना चौर तू कहता है, तैयारी हे। | 

राजा--से नहां जाना हे उसका भ्राम मुभे स्वयं विदित 


नहीं, न बह पहले छंपता हे ' 


((-0. 1816 ?†. 81110118 91185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €6810011 


( ८८€ ‰ 


पागल-कया सेना की तैयारी कराली हे जो साथ चलेगी) 
राजञा--जहं पर मु जाना ह वहां पर सेना साथ नहीं चल 
सकती | 
पगल--अच्छा सेना नहीं चख खकती तो मन्त्रो मण्डल तो 
तेयारी कर लिया होगा ) 
राज्ञा--जहां पर मुभे जना वहां मन्त्री मण्डल भो साथ 
नष्टं जा सक्ता 
पागल--अच्छा खज्ानातासाथले जाच्मोगे। घनसे तो 
सब कुट मन्त्री मरुडल, सेन। आदि तेयार हो सक्तो हे । 
राज्--वहां कोष भी साथ नहींले जाया जा सकता) 
पागल तो फिर क्या साथनलेजाग्नोगे, क्या भिखारी बनोगे 
वहां जाकर ! 
राजा- हाय शोक, करि जोक साथ ल जाना है, वह रमन 
संग्रह नहं क्रिया | 
पागल- वहो लाटो जो राजा ने पडे दी थी, राजा को लोटा 
~ छे ` कः द ९ मूः ९ - ग 
कर कहा, ले अपनी लाठी, तेरे जेसा भी कोई मूख होगा जो 
ह मो ५६ ^ 
चलने की कतैयार है मौर जो सामान साथलेजाना है उसे शरभ 
तक संग्रह नहीं किया। 
प्यारे ! पाठकगण, अब श्राप सोचो, क्या अगल पल का 
पता है कि केसे व्यतोत होगा । मचुष्य कितना मूला हृश्रा दै । 
सांसारिक विषय विकारोंमे जो अन्तकोसंगनदहो कर, महमूद 
गज्ञनवी को तह अरत्वधिङ रोयें, विल्लायेंग सब्र दोस्त, भित्र 
` सम्बन्धी एक स्वर से यह कहे ग बावा, भगवान्‌ का नाम ले, वही 
तेरा सहायक होगा । 
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॥ भजन ॥ 


(ेक-नाव पदी मंधार, भगवन नाव पटी मभार) 
खेल करद मे जन्म गंवाया, न कोई अच्छा कमं कमाया 
बाजी वै हार, भगवन नाव पड़ी पधार ॥ 
नर्तन सुन्दर चोखा पाया; इस चाले को दाग कगाया 
मित्ते न बारम्बार, भगवन नाव पडी मवार ॥ 
थोडी रह गई, बहुत गंवाई, अव भी कर ले नेक कमाई । 
ग्राखरी उपर संभाल, भगवन नाव्‌ पदी -मंभधार्‌ ॥ 
“नन्द छाल! उढ अमृत वेले, वेद पाठ कर्‌ च अकेले । 
घरोरम्‌ दी ओरम्‌ उचारः भगवन नाव पडी मंधार ॥ 


# 





पक अक 


विष्य का एजारी 


चार बजे प्रातःकाल अमृत समय भगवत्‌प्रेमी त वा 
हो कर शोच-स्नान से निचृत हो कर भगवति 1 1 
गीत गाते मन्दिरे मे जा र्हं ये । श्रकस्मातत स ध 
भौ वहां से गुजञण त एक भगवत्‌ प्यारे ने सेठ 6) 
दिया । उनके निकट जाकर नम्रता पूवक भ्रायना > ५ 
मनुष्य जीवल. अनमोल है| यह बार वार प्राप्त न 
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ओर यह भी अनिरशचित ह कि पल पश्चात्‌ क्या दोगा । प्रमु 
का दिथाहुखा एक २ सांस अमूल्य ट, रौर मलुष्य इन स्वासो 
के श्राधार पर जोवित है | सन्त तुरुसीदास जी ने कहा टै - 


सुत दारा अर ल्मी, पापी गहमी दीय । 
संत समागम रि कथा, तल ट्र्षं दोय ॥ 


“आप आज सन्दर के भीतर चलं । प्रभु के भजन, कीतेन 
मौर वेदवाणी की कथा को श्रवण कीजिए ; भगवान्‌ के स्नासों 
को भगवत्‌ चिन्तन मे.लगा कर भ्रपना भविष्य बनाइये । सेठ -जी 
प्रेमी भक्त.के संग मन्दिर के भीतर चल पडे, जव अन्दर प्च 
तो देखा कि एकं भक्त भजन गा रहा हे भौर सत्संग भो साथर 
भज्ञन गा रहे हे । 


॥: भजन ® 


मचुष्य तन पाके कथा कीर्ति, प्रमु दा नामन लौतो, मनुष्य तन... 


तु आया था यहां करने जो, किया तेनेन इं भी वह. 
गंवाइयो रात दिन खासो, न प्याला प्रेम दा पीतो॥ 


विषय तेनू लगे प्यारे, तैं भोगे भोग वी सारे। 
पतोनी अन्त दुख भारे अजे वीमन नू न जीतो। 


` रातू मस्त धन दे विच, खावन पीवन दे धुन दे बिच । | 
न सोचो कुष्ठ भी मन दे विच उमर सारी रणेवेः बीतो। 
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सै समष्ा जिस नू' है मेरो, चो सां भोले नहीं तेर । 
जना शण कमं दी डरी, न चोला घमद्‌ सीतो। 


तू देखीं ठ्‌ तां षदतासी, छुडेलिया कोड न सां मासी । 
पास" दुःख दी गले पंसी, विशन एेसी सोच न कतो । 


छव मजनं साप्त हुश्ना { मजन सुना, ओर गाया ततो अनेको 
सत्छंमी प्रेमियों ने, पर धार कोई भाग्यशपली ही कूरे हे । 
आकाश से दै जर बरसा, 
बेचारा चातश्ठ तो प्यासा शता । 
समी सषु ये जख है भिरा, 
परं सोती बनत्त है फोर कोई । 
उपदेश, उपदेशक निस्य हे' देते, 
भ्रति स्मरति के वाक्‌ करते । 
उन्हे विशन सव है' भता सुनके, ` 
प॒र उन पै चरता ह कोई कोई ॥ 


घ्म खेठ जो भजन सत्सेग से निधत्त हो कर लव प्रभियों को 
नमस्कार कए मन्दिर से चल पड़ श्रोर भजन का स्तन-निष्यासन, 
कीततन करते मे मस्त ह्ये गये मानो कि अब सेठ भगवान्‌ का भोर 
 भगनान सेड छे बन गये ५ . | 


~ ॐ 
जिन दया तिन पाथा) ग्र पानी पट। 

0 | क 
तै वाब इषन इरी, रदी किनारं षठ ॥ 
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से ९१/ ~, ‡ भस्‌ 

एक दिन राज्ञा दरबार मे पर्वा, दरवार आसन पर बेठते 
हयो मन्त्री से प्रश्न किथा कि मेरी राज्वानी में से घनी ओन 
व्यक्ति दहे! 

मन्त्री - महाराज ! सेठ दौलतराम हे । 

राजा-चह कितने घन काः मालिक है ? 

मन्त्री महराज ! बह करोड़पति हे । 

राजा- अच्छा द्रबान को भेज कर उसे दुलाचं ) 

मन्श्री ने दरबान को बुला कर कहा-कि तुम अभो २ सेठ 
दौलतराम के पास जाप्रो, उन्टे कलये कि महार (ज जी ने आपको 
याद्‌ किय हे । . 

द्रवान-- तथास्तु कहकर, सेठ दौलतराम के यान पर 
पचा, सन्धी जीं का मादेक नाया सेठ जी ने भदेश सुनते 
ही स्नान किया, वस्त्र पहने, गले मे दुपट्रा, सर पर पगङ्ो धर 
दरवान के संग चल पड़े । दरबार मं पर्हुच । महाराज को नतम॒स्त 
हो नमस्कार क्रिया? कर जोड पाथना की । महाराज ! केसे सेवक 
को याद्‌ किया हे 

राज्ञा--सेठ जी, क्या भ्राप मेरी राञ्षवानी मं निवासि 
करते हे ! 

सेड--दाथ जोड़ कर-!हां महाराज ! राप को प्रना हू ।' 

राज्ञा सेठ जी, आप कितने घन के स्वामी हे । 

सेह- महाराज ! एक लाख रुपये का स्वामी | 

राजा अन्त्री से, क्यों मन्त्री जी, खाप तो करोड़ पति क्ते 

प < 

धे, यह सेठ क्ता है कि मे एक लाल का स्वामी ह । 

मन्त्री-सहाराज्ञ । सारे नगरवासी ही इसे करोड़पति बतलाते 
हे । केवल मे नहीं त) \ । 
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राजा-सोच मं पड़ कर, अच्छा सेठ जी बतलाश्रो पकी 

क्या सन्तान हे ¦ । 
 सेठ-महाराज मेरा एक ही लडका है। । 

राजा--(मन्ध्री से) क्यों मन्त्री सेठ जो के कितने लंडके है ! 

मन्त्री - महाराज | सेठ जौ के चार लड़के हे। . 

राजा-सेठ जौ तो अपना एक लड़का बतलाते हे । हः 

मन्तरी--(क्रोघ मे) महाराज ! सफेद भूठ बोलता, हे । इखके 
चार लंडके हे, में उनको अच्छी तरह से जानता हू-रला, 
फलां, रौर कहा महाराज ! प्ली बात भी उखकी भूटो है कि में 
एक लाख का स्वामी हूं । यह करोड़पति हे । स 

राजा-सेठ जी से, यरे सेठ, दरबार से खड़ा हु्रा भूठ बोल 
रहा ह। 

सेढ-- (कर जोड़) सहारा ! में भूठ नदीं बोल रहा । 

राजा - श्च बताओ तुम्हारी क्या खाय है! 

सेठ-महाराज ! मेरौ आयु तीन वषं । 

राजा--(कोघ ्रवम्धा में) यो ! सेठ, तुमे मालूम नदीं कि 
कहां पर म खड़ा हूः । यदह द्रबार राजा का है जहां पर दुष्टो, 


 पापियों को दण्ड दिया जातो है, फांसी तकं दी जाती है, पर तू 


इतना निभंय हो कर दरबार मे खड़ा हा सूयं के प्रकाश में भूट 
बोल रहा है, चौर तेरे सर का एक २ बराल सफद हो चुका है, 
कथर मे पांव लटकाये हृए हे । जरा भी तुभे अपने भविष्य का 
विचार नदीं आता, साठ वषं का वृढ होता हृ्ा _ कहता हे कि 
मेरी आयु तीन वषं हे । इतना कहा, फिर मन्त्री को दृश द्याः 
कि सेढ के बड़े लड़के को ' पले बुलवाइये । (द्रबान से) तुम ज। 
कर सेठ क घडे लड्के से जाकर कहो कि तुम्हें पिता जी बुला 
रहे ३ । | | । 
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 दर्बान- मन्त्री के अाज्ञाचुसार सेठजीकं द्वार पर पर्चा, 

तो सेठ जी का बड़ा लड़का संगी साथियों के साथ सेरको जा 
रा है| दरवान ने कहा-सेठ जी आप को द्रबार मे (पिताजी) 
बुला रहे हे 

बड़ा लड़का- हां, हां, सुन चुका, बूढा हो गया हे, बुद्धि 
मारो गह हे, कभी कहीं, कभी कहीं एेसे ही निकस्मा फिरता 
रहता है 1 जा्ो उनसे कह दो कि में अरमण जा रहा द्र । 

द्रबान-द्रबार मेँ पर्हुव कर, मन्त्री जी को उत्तर सुनाया 
श्मोर राज्ञाने भी सुना। ¦ 

राजा-्नच्छा, सेठ कं दूसरे लड़के को बुलाच्मो। दरवान 
आज्ञा सुन कर दूसरे लडके कं पास गया, वह्‌ दुकान पर बेठ। 
ग्राहकों को सौद दे रहा था  दरबान ने जाकर उससे कहा छि 
श्रापके पिताजी श्नापको द्रबारमें बुला रहे है। 


दसरा लडका--अरे जा कर, उनको कहो सुभे टादेम नदीं है 
प्राहक दुकान पर बेटे है, उनको केसे छोड कर आङ । कु कमा 
लेंगे तो खायंगे । 

द्रबान-लौट कर, मह।राज ! यही उत्तर दिया हे । 

राजा-अच्छा तीसरे लडकं को बुला । 

द्रबान-- तीसरे लड़के के पास लाकर देखा वह लंगोटा बाधे 


द्ण्ड कुश्ती कर रहा हे । तो उससे कहा, कि आप को पिता जी 
द्रबार में बुला रहे है | 


तीसरा लडका-अरे, जाकर उन्हें कहो कि भौर कोह संसार 
म नहीं रहा । सुमे भरती कराना टै, में नदीं आता। 

द्रबान ने लौटकर मारां को उत्तर सुनाया । 

राजा- अव चौथ लके को बुङाश्चो । द्रबान चौथे लड़के के 
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पास पचा तो उसने कपडे उतारे हुए अंगो बाधा हृत्रा हे, पानी 
की बाल्टी सामने रक्लीहै, अव नहाने कीतेयारी हे। तो 
द्रबान ते कहा कि राप को पिता जी द्सवार में बुला रहे हे । 


चोथा लडका--पिता जी का ्रादेश सुनते हो जेसी अवस्था 
मे वेढा था उठ खडा हृश्चा र दरवान से कदा चलो, साथ ही 
चल दिये । 


छडक्रा--दरत्रार मेँ पर्वा, पिता जी को नतमस्तक नमस्कार 
किया ओर कर जोड प्राथंना की, पिता जी; अदेश कीजिये, 
सोसेठजीने राजा से कहा कि महाराज | यही एक मेरा लङ्का 


हे । 


राजा- यह्‌ दृश्य देख कर चक्रित हो गया श्रौर लकं से 
पूछा करि तुम केवल अंगो बंधे क्यों अये हो । कपडे पहन कर 
क्यो नहीं अय । 


लडका-- महाराज ! जब पिता जौ का देश मिलातो इसी 
अरवस्थासेंबरेठा स्नान करनेकोदही था, आदश मिलते दही चल 
पड ! अरे कपडे केसे पहनता, पिता जी क्रो ज्ञा का उलंघन 
हो जाता । यही मेरा कत्त ज्य थ] कि ज्ञिस चवस्था मेहं देश 
मिलते ही तुरन्त चरणों सं उपास्थत ऊ, ओर स 
राम को बनवास पिताकीश्रोर सं ध तोक्याउसमे चू च 
को थो? तत्काल तैयार हो गया थाः [जसका ना माजन तक 
वित है । किन्तु जव तक सृष्टि स्थिर ह भगवान्‌ राम तः ५ 
जोवित रहेगा श्नौर कदा कि जिस समव पर सदेव ० 
उस समय क्या चाप तेयारो कर सकर। १ बस एसे प्‌ ९ 
देश को जो सख्य खममन। है उप प क वरण करत। ९ ९ 
जीवित रहेगा उसके प्राए भगवान्‌ नह। © सकता भ 
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शौर कहा जो साता पिता की चाज्ञा को ञुरुय नदीं सममे बे पूत 
नहीं किन्त मूत्र हे । 

राजा- लड़क की बति सुन कर गद्गद्‌ प्रसन्न हो मन में 
विचारने लगा कि सेठजी की बातों मेंरहस्य विपा हु्रा द मौर सेठ 
जो से पूषा आप साठ वष के होते हए तीन वष' अपनी श्राय 
कैसे बतलाते र | | 


सेठ-महाराज आप का कथन सत्यै क्रिशायु साठ 

| 4 सै "~ ५ ९ 

वष की होगी पर मेने सत्तावन वषं भायु विषय विकारो मे 

< | 

ज्यतीत की । वह रायु तो व्यथं गहं । खाया, पीयातो टट्टरी 

क १ ५५. ४ 

पिशाब बन गया, शेष तीन वष से भगवान केप्राण भगवान्‌ 

के अपण कर रहा हू, यही मेरी मायु हे। 


राजा--चकित होकर, च्छा सेठ जीं ते अच्छी प्रकार 
से मालुम कर लिया ओर मन्त्री जी भी यदी कहते हैँ कि अप 
करोड़ पति है पर आप अपने को एकु लाख का स्वामी बताते है 
क्या मन्त्री जी ठ बोल रहे हे, या चाप ! 

सेट- महाराज ! मन्त्री जी भी सत्य कहतेरै भौर भी 
सत्य कह रहा हू । 


राज्ा-यह केसे हो सकता हे । मन्त्री जी आपको करोड़ पति 
कहते हे ओर भाप अपने को लाख रुपये का स्वामी, फिर दोनों 
का कथन सत्य केसे हुमा ! 


सेठ-महाराज ! मन्धो जी का यह कथन हे कि मै करोडपति 
हू ठोक कहा हे ओर मेने जो कहा है कि मै एक लाख का स्वामी 
हू, यह भी मे ने टीक कहा है । वह केसे ! सुनिये, श्राप का श्रश्न 
थाः कि तुम कितने धन कं खामी हो-मेँने अपने इस जीवन काल 
मे एक लाख रुपया भगवान्‌ के कोष में जमा श्िया। 
ईस समय यदि भगवन्‌ मेरे प्रण ले लेषे तो मेरी 
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मल्कीथत एक लाख रूपया ही भविष्य की होगी शेष करोड़ों कौ 
सम्पत्ति भगवान्‌ जाने फिर किसकी होगी । राजा सेठ के उत्तर 
पर बहुत प्रसन्न हुश्रा मौर अपने भावी जीवन का चिन्तन करने 
लगा । | 
प।(ठकूगण- अब्र आप अपने जीवन छा निरीत्तण . करो, ट 
श्रापकी सन्तानपेदा कीहृई क्या्ाप कौ अज्ञाकारी ह! 
कया भगवान के दिये प्राण भगवान्‌ के कार्ययं लगाये हे १ क्या 
उसक्रो दौ हई धन सम्पत्ति उसके कोष मे ङु जपा की.है जो 
भविष्य मे काम आयेगी १ यदि भ्रव तक कुहं नहीं कियातो जानो 
जीवन अनमोल व्यथं गंवाया ' बस आज से संभल जाश्चो । यहं 
संसार अपार; कोई किसी का साधौ नही, अपनी करनी, 
न्पनी भरनी, बही एक न्त का लाथो होगा । उससे प्रेमे करो 
उसकी भक्ति करो, बह निस्य है, आप नित्य जौ वित रोगे 


अकेखा राना, श्चकेलां जाना; 

न होगा हरगिज कोई भी साथी । 
काम आयेगा सफर मं तोशा, 

जपा करे जो सवार फरके॥ 





4 ध-- = | 
भक्त कबीर जी ने कदा है-- ई ४ 
जननी जने तो भक्त जन, कं दाता क ूर। 


नातरे श्हियो बाभडी, काह गंवायं नूर ॥ 
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जव तुम आये इख जग मे, नगत दसा तुम रोए। 
ठेस करनी कर चो, तुम हंसो जग रोए ॥ 


सौर सुनो-एक राजा भ्रमण ॐ लिये घोडे पर सवार हो कर 
सडक की श्रोर जा रहाथा, मागमे कुआं चल रहा था, घोडा 
प्यासा था, कूएं की ओर दौड़ा ' राजा ने घोडे को मोड़ लिया 
नौर स्वयं उतर पड़ा । घोडा पानी पीते पीते खृत्र ओर्‌ स दुल्को 
लगा कर सडक पर भागता गया । अच राज! पोद्धे -पीष्धे घोडे के 
जा रहा हे) | 

भीरु, बुद्ध. निहाल तीन लङ्क शहर के बाहर सड.क के 

किनार खेल रदैथे। उनमें सेनिहाल नेदेला करिराज्ाका 
घोडा सरपट दौडत। अ। रहा हे । उसने साथियों से कदा-श्राओ 
भाई घोडे को पकडे । 

भीरु-न ५ यह्‌ राजा का घोड्‌। है ओौर बडा शक्तिशाली 
है । तेज दौडत्रा खा रहा टे । 
 निहाल-अाप डरो नहीं हम तीन है, बह एक ही हे) भत्‌। 
कभी घोडा हमसे निकल कर जा सकता हे ! 

ु्टू- (भीरु से) न माई, घोडे की पट मे माकर लतां 
जाओगे । | 

निहाल-भाई ! चोडे को पकड गा मे, आप केवल मेरा थोई 
सा साथ देदो ओर तुम दोनों सडक के किनारे खड़ रहना । 

भीरु बाता, हम को डर लगता हे | 

बुष्टू-ह१ सक ऊ किनारं तो खड हे । 

निहाल- भाई, आप दोनों ठेसा करो अपनी २ पराडी उत 
लो, यै भी उतारता हू । तीनों को एकर दूक्तरी से बांध लेवे । 8 
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प्रकार यह लम्बी हो जावेगी । एक किनारं पर तुम ष्ट) श्रौर 
सर छ्िनारे पर भीर, पगड़ी का सिरा पकड कर खड हो। जावो, 
व्यच मे सडक पर मे खड़ा हो जाङगा। जव घोडा भवेगा तो 
वह अगे नहीं जा सकेगा, रुक जावेगा तव स॑ उसं पकड धि 
यह बातत दोनों ने मान लौ, पगड़यां उतार कर चाप मे रः 
लीं । भीर, वुष्टू एक २ सिरा पग का पकड कर स 
किनारे खड़े हो गये । घोड़! जो दोडता हन्ना श्राया इधर उधर 
सङ्क के दीवार थी बीच मरस्सा वाघा हु्रा घोड़े ने देखा तो 
खडा हो गया । निहाल ने घोडे को १९ लिया । अव राजा ने चा 
पदच कर कङ्कं से घोडा ते लिया रौर तीनों लड़कों का उपाय 
घोडा पकड़ने का देख कर बहुत प्रसन्न इचा । लड़कों को प्यार 
किया ओर इन तौनों का नाम रादि पृछ ४ नोट कर ८ 
दौर घोड़े पर सवार होकर महलम्‌ परवा । जब १ र 
न्रायातो श्राति ही मन्त्रीकोइनती तों छ्डकों का नाम भोर प 
पता बतला कर कहा कि इन तीनों लडकों को बुलवाथो। मन 
ने नाम पता लिख कर पोलिस मं भाडर कर दिया कि य र 
ञयक्ति के लडका को बुलबाध्चो । सव इन्स१क्टर धाना ८ स 
सैन को आर दे दिया कि शोघ्र इन तीनों लड.कों को बुला 


लाच्मो । 
पोलिस मैन- पहले छडके (भौर) को दुकान पर शच) । उसके 
 वितासे पूद्धा, क्या तुम्हरे छ्डकं कानाम्‌ भोर । 


` ग्ध = 


क, भ क भ % 
, दुकानद्र--ही. साहब; मर लङ्क क ताम भीस्‌ हे 1 
पोलिस मैन--उसे ला्चो, उसे थाना ने त्ते जाना है । 
दुकानद्‌।र- क्यो साह, क्या कारण दे ! 


५ पोलिस मेन-यु को इच पता नहीं कि स्यो बुखाथा गय 
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हे, चाप फौरन हाजिर करो । 


दुकानदार-यह सुन कर फिकर व चिन्ता मे पड़ गथा । घर 
मे गया, भीशुबेठा रोरीखा रहाथा। उससे पृष्टा, स्या राज्ञ 
किसीसेत्‌. लडाई कर श्रायाहैयाकिसीसे मारपीट कौ हे! 


भीरु पिता जी के शब्द्‌ सुनते ही म्रासमुहकामुहमं रह 
गया, हक्का-वक्ा हो कर कहा-तदीं पिता जी, मै किसी से नहीं 
लडा, न ्ी किसी को माराहै। | 

पत्नी-क्या बात हे, चाप फिक्र मे क्यों हो। 

पति- पोलिस का आदमी श्राया है | कहता हे छि भीर्‌ को 
थानेमेंन्ञे जानाहे। 

पत्नी- क्यो, क्या बातत हे ? 

पति- पोलिस बाला चौर कद्ध नहीं बताता । यही सो चिन्ता 
इ 
 प्नी-भीरु से, क्यों बेटा, यदि किसी से लड्‌ आया हे या 
किसीकोम!रआयाहेत्तोत्‌ साफ र बतलाद्‌। 

भीर--रोने लग पड़ा, ओ्नोर कहा, नहीं माता जो, न किसी से 
लड हू मौर न क्रिसीको मारा हे, 


पत्ति--षठिकर चिन्ता मे पडा हटा भीरु को साथ लाया 
पोलिस भन -से पा; भाद्‌ कोड्‌ बात हो तो बतला दो इसको. 
क्यों बलाया दे ? 


पोलिस मेन- लाला जी, मे कु नहीं जानता । यह्‌ देखो 
च 

` सब इन्सवेक्टर साहब का हूत्रम दे | राप पद्‌ लो । 

दुकानदार-बेचारा.मीरु के} साथ लेकर चल दिया | 


पोछिस मेन-इसी प्रकार बुध्टू, निहाल के माता पिता के 
यां गया । उनको भी हुक्म दिखाया । वे भी बहत्त-व्याक्ुल हए 
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 चिन्तः-^्छकर्‌ मे पड़ गये । प्रस्य क के माता पित्ता अपने २ लड़कों. 
से पृष्ठते है क्रि खाज क्याकाम एसा कर च्राये हो, क्या किसी 
कोचोरीतो नहीं कृर श्राय ! 





तीनों- हमने कोई चोरी नहीं की । भापस से खेल कूद्‌ कर 
लोट चये हे । बुष्टू, भोर तो रोने लग पड़े, परन्तु निहाल ने 
हंस कर कहा श्रे रोते स्यों दहो, सचमुच तुप्रं तो भीर ओर 
बुध्टू ही हो । ओर का-- 


पहत्ते बाध साच आर नगा होकर नाच । 


उद्वलता, करूदता साथ हो चला ¦ आखिर पोलिस मेन तीनों 
लड़को कौ साथ नैकर थाना पर पवा । तीनो लङ्कों कं भधि- 
कारियों ने थानेदार से पूद्ठा, साह, इन लङ्क ने कौन र सा 
। ` प्मपराध करिया हे! 

धानेदार-- माई कोई पता नहीं । द्रबार का ्ादेश भाया 
हे कि भोर, वुष्टरू ओौर निहाल तीनों लड़कों क बुला कर्‌ फ रन 
दरवार मे उपस्थित करो । यह लो अदेश जो दरवार का हे । 
तीनों अधिकारियों ने डर पद्ा, चक्रित होकर पोलिस क 
लाथ दरवार से पर्वे । दरवा मे ध भजो गडः तीनां ल्के 
उपस्थित है । दरबार से श्रादेश माया [क परं भीरं लक को 

चुलाश्रो ! अव पोलिस मेन भौर लड़के को भीतर लं गथा । 





राजा - (भीर से) क्या तुमने आज मेरा ` घोडा सड़क पर 
पकड़ा था ! 

मीरु-(आंलो में शरांस अा गये । तरिकब्िलता इश्रा बोला) 
त महाराज्ञ ! पै ते नहीं पक्डाथाः मेरे साथी १ पक्डा या। 
सै तो सड़क के किनारे दिबार पर पगड़ी का सिरा पकड बट 
था । 
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राजा--भीरु.को अपने पास बुला कर प्यार किया ओर कड] 
कि आज तुम ने बहुत अच्छा काम क्रियादहे में तुम्दं पुरस्कार 
देता हं । उसे तरूत पर बेठा कर कहा कि भाप एक घण्टा. राञ्य 
करो, जो कल्ल आप चाहो वह तुरन्त उप्थित हो जावेगा। भीरः 
को राज शासन पर बिठा दिय गया ] 

मन््री-(भीरू से) हुक्म करो क्या चाहिये । 

भीरु- प्रसन्न हो कर, कहा कि दख्वाई को बुखा्मो वह 
अच्छी २ मिठाई तैयार करे, मै खाङगा | 

मन्त्री--दरबान से कहा, तुरन्त हख्वाडे को बुलाश्रोः । | 

द्रघान-हलवाईे को जाकर बुला लाया। हट्वाईं ने 
कर चूल्हा बनाया, पानौ आराग पर धरा । उस मं खांड डली 
तो घण्टा समाप्त हो गया । | 

मन्त्री-(भीर से) अब तर्त से उतरे ध्रौर घर जारो | 

भीरु-अभी तो मेरी मिठाई तेयार नहीं हद । 

मन््ी-भाप का राज्य करने का एक घण्टा समय था बह 
व्यतीत हो गया हे । तम्हारे भाग्य ! अब भीर को उतार कर एक्‌ 
छोर बिठा दिया गया । अब दुसरे लड़के बुष्दू को बुाया गया 
वह्‌ दरवार मं राया । 

राजा--अरे बुद्ध , घोड़ा तुमने पकड़ा था ! 

चुद्ध.--विलंख २ कर रोने लगा । सिसकियां भरने लगा 
बार २ पूष्धनेःपर कहा कि मै तो पगड़ी पकड़ सडक के किनारे 
दीवार पर बेटा रहा, घोड़ा मेँ ने नहीं पकड! था, बह तो निहाल 
ने पकड़ा था । 


राज्ा-वुध्टू को पने १।स बुलाकर प्यार किय। भौर का 
घवरा्ो नदीं, तुम ने बहुत अच्छा काम कियाहै मै तुम पर 
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ख।हो करलो । बुध्दू को तस्त पर रिठा दिया गय(। 


4 
( १०३ ) 
९५/ से २७ क क ९/ 
प्रश्न हू । मै वु्देः एक घरटे काराञ्य देतह जो कुं तुम 
मन्त्री--(बुष्टू से) हुक्म करो कया चाहिये ¶ 

॥ 

| 


५९ 


वुध्टू- दल कर-वजाजी वाले को भौर दर्जी को बुला मेँ 
अच्छे २ कपडे दिलव।ऊगा । 

मन्त्री-(द्रनान को बुलाकर) भभी जाश्नो ओर बाजार से 
जजाजी वाले भौर दर्जी को बुला लामो । 

द्रवान-बजाजी बाले भ्रौर द्रज्ियों के पाप्ठ पर्चा । दरवार 
का आदेश सुनाया । ॑ 





बजाजी ब्रालों ने उत्तम से कपड़े बधे शौर नौकरों से उठवा 
कर दरबार मे पर्हुचे । दर्जी भी मशीनें उठाकर पर्व गये । अव 
कर श्रकार के रंग बिरगे कपड़े देखते २ दी घश्टा व्यतीत 
हो गया । 
मन्त्री (उद्र वे) अव उतरो, आप का घण्टा बत गया हे । 
ुद्ध-अरभी तो भै कपड़े देल रहा ह । कपडे लूरा सिलवा 
कर पहनू गा । 
मन्त्रौ--अपक्छा समय पूरा हो गया हे उतार कर नीचे 
- भीरू के निकट बिठा दिया गया। अब राजा ते तीसरे लड्कं 
निहाल को बुलाया । 
निहाल ते दरबार में पर्वते ही राजा को कर जोड. नमस्कार 
किया ओर कहा-महाराज ! क्या घादेश हं । - 
राज्ञा निहा की नमस्कार माबना ओर बोल-चाल से 
बहुत खुश होकर पूषा निहाल मे घोड़ा तुस ते पक्ाथा। 
निहाल- दहा -हां महाराज ! (हृद्य पर हाथ रख कर रुद 
सें ते पकड़ा था। ४६ 
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( ९०४ ) 


राजा - निदाल को अपने निकट बुलाकर प्यार किया श्मौर 
ह [५५ 
कहा आज तुमने बहुत अच्छा काम कियादहे। गें तुम पर अति 
\९/ भ ४१ स ५ 

प्रसन्न ह । इस अच्छ काय का तुमको पारितोषिक दता ह । बह 
यह कि तख्त पर बेठ कर एक घर्टे का राज्य करो । 

निहाल राजाका अदश सुनते ही ह्लांग लगाकर तस्त 
पर बेठ गया । पव तो मन्त्री ने दूसरों से पूचखा था, हुकम करो । 
क्या चाहिये पर अव निहालने वेठते दही मन्त्री से कहा-मन्त्ी 
जी, दबात, कलम भोर कागज उठाश्रो | 

मन्त्री- कागज, कलम, द्वात हाय मे पकडे हुए हें । कहा, 
महाराज ! चाज्ञा करो । 

निहाल--खजाना में कितना रुपया जमा हे 

मन्व्री- महाराज | एक करोड़ रुपया मौजूद है । 

तिदाल-अच्छा लिखो । 

मन्त्री--अआादेश करो | 

निहाल-ख्खिो, तीस छख रूपया विद्याख्यों के लियं 

० ०9 भ [र 

१2 लाख रुपये सड़कों कं लिये, १५ लाख स्पया अस्पतालों के 
लिये, १० लाख अनाथालयों, विधवां, श्रपाहिजों के लिये, १० 
लाख नहरों के लिये, १० लाख दस्तकारियाथ, १० लाख रुपया 
खजना में रहे, ५ लाख रुपया धम-प्रचार के लिये । भब पृष्ठा 
क्ल कितना हो गया ह । मन्ी ने कहा-महाराज ! एक करोड 
पूरा हयो गया हे । 


निहाल- कलं यौर राशि है ? 
मन्नी- नहीं महाराज । 
निहाल-कितना समय मेरा बाक्री हे ! 
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( १७५ ) 


भन््ौ-सहाराज ! श्रमो घो १० मिन्ट गुजर हे पचास 
सिन्ट अभी ्ापके रहते हे! | 


निहाल-- यच्छा, यह खमय राज्ञा को दन करत हू] राजा 
से कहा सटाराज ! अपनी गही संभाल लो यह्‌ कहकर हंसत २ 
तख्त से उत्तरा । नमस्कार की राज्ञा लेकर चलते हृष कहा-- .. 


मिले घुलवु हम थ आये, सेर गुलशन कर चले । 
सभा माली चमन त्‌ अपना, हम तो अपने घर चले ॥ 
आशो जग वें कस्यान हेत्‌, निन जीवन गध लुट जाय । 
जग सें बङ्दानों का इक, जगमग ज्योति नगा जायं ॥ 


सव्र राजा, न्त्री मर्डल, दरबारी ओर जनता के निहाल कं 
कर्त॑ञ्य पान्न, स्याणको देखकर ्ांखों मेंप्रेम कश्ांसु भर 
साये मौर कहने लगे कि घन्य है तेरी माता जिसने तुभे जन्म 
देकर श्रपने भावी जीवन को सफल क्रय) है | 


पाठकगख- जरा सोचो विचारो । तीनों लड़कों ने एक जसा 

कायं द्ियाश्नौर फल भी एक जसा पाया। पर एक खान 

पीने का पुजारी थाः वह था भोर दसरा शरोर को सजावट का ` ९ 
 पुज्ञारी वह था वुष्ट, इन दोनों क! जेषा नाम वेसा काम्‌ किया 

परन्तु तीसरा था अत्मा परमत्साःका पुरो, वह्‌ था निहाल | | 

निहाल मे बह काम किया जो अन्त को हंस कर निहाल होतः, 

गया । अव अप अरपते भविष्य की सोचो, चाहे भीर बनो, चाहे 

ुधटू, चाहे निहाल खुशहाल बन । यदि अपने जोवन को सफर 

बनाना च।हते हो चनौर प्रमु ॐ श्रादशं भक्त होना चाहते हौ त) 

निहाल की भांति भाचरण करो। 


{द ष्णि 
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( १०६ 
निभंय मक्ति अटल विश्वास्‌ 


मरोस्‌ स्वरन्तिसवासुते नरो वो निरेक उक्थिनः । 
कुदपसुतं तृषाण ओक ्रागम इन्द्र सखब्दीव्सगः ।॥।१२ 
(अ० का० २०सूु. ५२म.२) 


भवार्थ-- जव मचुष्य सार पदाय पाने के ए परमात्मा की 
अक्ति निभंय होकर करता है, परमात्मा उसक्तो इस प्रकार चाहता 
 जेसे प्यासा जल को, श्र जगदीश्वर इल प्रकार उसका उपकार 
करन्‌ ह जेसे सूखा के पीद्धे मेह चानन्द देता हे , 


प्रत्यक्ष घटम 


लाला रामलाल जी नहर कं ्रोवरसीयर यथे) वह सदाचारी 
धर्मात्मा, पूं ईश्वर विश्वासी, निभंय, ईश्वर भक्त थे । उनका 
जीवन तप, व्याग होने के कारण लोगो मे बहुत प्रशंसनीय था) 
एक दिन उनके ्राफिसर सुपरिन्टेन्डेन्ट इईंजनियर दौरे पर अए। 
उन्होने अपने सेवक से शहा @ एस, डी. ओो. साहब के पास 
जाकर कटो करं आओवरसीयंर को सूचना कर दृं कि बह कल प्रातः 
कार ६ बजे हमारी कोठी पर तेयार होकर पहन जावे, क्योकि 
ह्म अमुक स्थान के) देखना हे । चपरासौ ने सुपरिन्टेन्डन्ट 
इजनियर की आज्ञाचुसार एस. डी. भो. को सुचना दे दौ रौरं 
एस. डी. अओ. ते अपने चपरासी को कहा कि रसीघदही जाकर 
छ्रोवरसीयर को सूचनादे ध्रान्नो क्रि कल § अजे श्राततः काल 
सुपरिन्टेन्डेन्ट इजनोयर साहब की कोटी पर तैयार होकर पर्व 
जावे । चपरासी ने जाकर श्रोवरसीयर साब को सूचनादी, पो 
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५ १०७ | 


श्रोबरसोथर साहब ने उत्तर दिया कि में सात वजे से पहने नही मा 
सकरूगा । एस. डी. श्रो. साहद से जार कह देवे । चपरासी हंसते 
इए चला गया । उसने अपने दिलमेयू समा करि च्ोवरसीयर 
साहब मेरे साधर्दसी कररहे ह। इस ख्याल से चपरासी ते 
एस. डी. भरो. साहब को वापसी प्रर उत्तरत दिया । अव 
सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब योरोपियन थे । श्राप जानते है बह नियम 


क़ पक्के थे। अतः वह ठीक ६ बजेतेयार होकरकोटी से 
बाहर निकले चौर चपरासौ से पूषा, क्या मोवरसीयर सहत 
छाये है । चपरासी ने कहा नहीं हजूर । साहब ने इं देर इन्तज्‌र 
करके फिर वपरासी से कहा किं तुम ज।कर भओओोवरसीयर को बुला 
लानो । चपरासी श्रोवरसीयर के कान पर पहुंचा; मकान क। 


#,९। 
दरवाजा अन्दर से बन्द था। ्रोबरसीयर साहब को श्रावाजं 
दीं परन्तु धन्द्र से उत्तर छुं न मिला, राखिर तंग भाकर 
साहव के पास वापिस चाया ओर कहा, कि हजूर, ओवरसीयर 
चरमेंतो है परम्ब द्राजा अन्द्र से बन्द है । पुकारने पर कोई 
उत्तर नहीं देते । 

साहब- तम उनके सक्ान की दीब्र फां कर अन्द्र जाकर 
उन्‌ को बुला लानो । 


चपरासी- ्नोबरसीयर के सकान पर पर्वा, पहले तो महत 
स्मावाजे दीं, जब कोड अन्द्र से उत्तर न मिल तो दीवार फा 
कर अन्दर गया, क्या देखा भ्रोवरसोयर साहब अग्निहोत्र कर 
रहे है । चपरासी ने कहा साह बहुत नाराज ह रहे है । & बजे 
कां हृकम भेजा था चाप अभी तक नहीं अये, से पहले भी 
आबाजे' दे-दे कर वापिस चला गया धा । 
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( १०८ ) 


न, ब = ५६ खः ५, २ ष्टे 
ओवरदीयः--च्राप जाकर सात्र बहादुर स कह देक में 

५ भ श्‌ < श्य = द} ४ ॐ [+ 
हृत समख वड़े सहच. के पेशद्रु, मे खात वज सै पहले नचा 


सकता) 


चपरासी--छोवरसोथर क! उत्तर संन कर बड़ा हरान इतरा 
(अपने दिल मे) ङ यह प्षाहव्र को खाक्ञा्भग कर रह्‌ ह, अजञ 
इनकी किस्मत उलटी हुईं है, योरोपियन अफसर ह सर्‌ न्‌ करी 
से प्रथत कर दंगे इनक) फिर मायषद्‌ च्रावेगो । यह्‌ विचर्‌ 
करता इच्ा साहब क पास पर्हुवा खोर रुहा, हजूर { दीवार ष्ठाद्‌ 
कर्‌ श्यन्दर गया सेन ग्रोवरसीयर साहवसे कट्‌ कि साहष 
बहादर श्राप पर बहुत नारार्जह्‌। श्ड । ६ चज क टारेम अप 
को कहला भेजा था, पर आप्‌ नहीं अये तो उन्दीने उत्तर दिय! 
हैक साहबक्हादर से जकर कददे किमं.इक्त समख बड़ 
साहब क्‌ पशहू सात बज स पहल नह्‌ [-अ। सर्ता) 


24 


साहद--चपरासी से उत्तर सुन, उडे क्रोधित हए श्रौ 
चपरासी से कहा, मेरे से बड़ा आ षिपतरकौन हं । अवतम सर 
साथ चलो ओबरसीयर के सकाचपर्‌, हमद्खे क्रि उनका वड्‌ 
श्ाफिसर कोन साहे) 


इतना कह कर सहव चपरासी कं साथ ्रौवरसौयर कं 
मकान पर पर्व तोक्या देखा ओओबरस्छीयर आख मून्द्‌ कर 
परमात्मा से प्राथंना कर रहा हे। कुदं पिन्ट पश्चात्‌ प्राथ 
पूं होने पर श्रोबरसीयर ने आल खोली, सड कर देखा, तो 
साहध बहादुर चपरासी कं साथ खड हुए तो तत्काल खडा 
होकर, कर॒ जोड़ नमस्कार स्था ओर पृष्ठाः क्रि हजूरनें यहा 
पमाने काक्र क्यो किया हे! 


साहव -(कऋरोधावस्थ। से) हम ने कश टकम भेजा था क 
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( १०९ ) 


६ बजञे भरतः हमारे यहां प्च जाना । तुम क्यों नहीं आये ! 
सओषरसीयर-हजूर ! जो आपका हुक्म लाया था मैने उप्त 
को उत्तर दे दिया था किमे सात बजे वाद परहचू गा, पहले नहीं 
पूव सकता कर्योक्रि सात बजे तक मेरा समय भ्रयु-चरणों मं 
होता है । यह सेरा आएरस्भ का नियम चला भ्राता हे । 
साहब--तो अव घाप क्या कर रहे थे। 
द्मोतररसीयर--परमात्मा से प्राथना कर रहा था | 
साहब--अच्छा अव चलो हमारे साथ एस. डी. ग्रो. के 
पास । ८ | 
दमोगरसौयर ने तत्काल कपडे बदले नौर साहब बहादुर के 
साथ हो लिया । | 
साहब--एस. डी. मो. कौ कोटो पर पहुचे । एस. डी. चो. 
सश्ह॒ब ते स्वागत क्रिया । द 
साहब ने पूष्णा छि यह अोवरखीयर करहत। है किहमने जो 
आप को हृकम सज्ञा था कि £ बजे तयार स पास भोबर- ° 
सीयर पटच ज्ञावे, क्या पने इसको इतल। नह दीथो? | 
दल. डी, ओ.-हजूर, चपरासी को आपके हुकमं आने पर 
तत्काल सेज कर कहा था । वह इतक सूचना दे आया था। 
चपरासी को बुला कर प्छ अररे कल तुम अओवरसीयर को 
सूचना दे श्ये थे! 
चपरासी- हां हज्‌र ! मै सूचना द्‌ जधा था॥ 
न्रोवरसीयर--तो मैने क्या उत्तर दिया थ। । 


नपातो - धह उत्तर तौ आपका हत मखौल थाजो मेर 


` सथक्ियाया) 
((-0. 1816 ?{. 18111018 91185111 (01661061 81111110. [14111260 0 €6810011 





अ) 


छ्मोवरसीयर--ेने क्या कहा था 

चपरारी--आपने कषा था किम सात बजे से पदतले नीं 
पहुंच सकूगा । 

एस. डी. श्रो. (चपरासी से) तो फिर सुभे मोवरसोयर का 
उत्तर तुमने क्यों नहीं खाकर दिया था ! 


चपरासी-हजूर ! मैने ्रोवरसीयर कौ वात को हंसौ समम 
कर भापस नहीं कहा था) 


साहब-(एस. डी. श्रो. से) अच्छा खाप यह्‌ बतलावें कि 
यह अओबरसीयर केसा है क्या यह अपनी मनमानो किया करता 
ह, क्या यह आआफिसरों की आज्ञा पालन नदीं किया करता, एसे 
छ्मोवरसीयर फो जो आज्ञा भंग करे, अव त्तकं धापने उसकी 
रिपोटं हमारे पास क्यों नहीं को । 


एल. डी. ओ.-हजूर ! ्रोवरसीयर सारे जिलाभर मे 

माननीय पूजा के योग्य है, वड़ा सदाचारी, दयानतद्‌ार, कतभ्य 
का पालन करने बाला हे । सारा दी इलाका इसकी प्रशंस करता 
है । यह सुखी तनख्वाह पर ही निवह करता हे । दूसर को रोटी 
लाना तक भी अपने लिये जहर समता हे । वड़ा तपस्वी त्यागी 
है, ओर गवनंमैट का सच्चा हित चिन्तक है। अवभी इनका 
तो कोई दोष नहीं हे, इन्होंने तो उत्तर ठीक दिया था। भूल तो 
चपरासी के सममने की हौजो उसने ्राकर मुभे नहीं कदा, 
धरना हजूर की सेवा में मे उत्तर भज देता कि ओओवरसीयर साहब 
सदेव सात बजे से पहले कोड संसारिक कमं नहीं करते ज तक्‌ 
भगवान पूजा न कर लं] 


साहब--भ्रोवरसीयर की प्रशसा सुन कर ओर श्रोवरसीयर 
कौ ददता, ईश्वर पर भरोसा, त्याग. पवित्रता को सुन ओर 
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देल कर शान्त चित होकर एस. डी, ओ. से पूषा कमा इसकी 
सन्तान भी हे १ 
9 ७, अ, ध हे 
इस. डी. श्नो.-- हा हजूर ! लके दै, लक्यां है । 
साहब श्रव तो यह रीटायर होने बाला है, यह एसा नक 
दयानतदार होने पर, इसने अपने भविष्य के वाम्ते तो कुलं सप्रह 
नहीं कर पाया होगा, तो केसे निवह करंगा । अच्छा ईस 
रिकाडं दिखा । | क 
एस. डी. ओ. ने चोवरसीयर का रिकाड निश्छाले कर पच 
शिया । 9 न 
द गौर गवनमेट को 
साहब--रिकाडं देख कर बहुत खुंश.हृत्रा अर `, + 
रिपो दी कि यह ओबरसीयर वड़ा दषानतदारः गनत का 
सच्चा हितकारी, कतव्य-परायण रहा हः भव यह पा 
हानेको दे) इस द्रोवरसीयर को दो सुरव्व नत अच्छं ध 
जाये ताकि इस की.आामद्नो से अपना निबीह अच्छी प्रकार 
कर सक । 
६ मे तिआओआ ग्किंदो युरव्बा 
रिपोर जाने पर गवनमेट कौ स्वरेति ज गड 
त भ 
ज्ञमीन दे दौ जायं । 
म ज टि (व 
निस को राखे साइया, पार न सके को। 


५ ` ऋ क 
बाल न वाका कर सके, चाहे जग भी वैरी दी॥ 
अरक्षितं तिष्ठति दैव रक्षितं सुरक्षित दैवहतं विनश्यति । 
नोयत्यानाधोऽपिवने विजित कृतप्यत्नेरपिगहं विनर्यति ॥ 


ॐ बह भिना र्ता किये 
अथोत्‌--ज्ञिसकी देव रक्ता करता < 
भौ रतं रहत है । जिसे देव प्रतिकूल होता हे बह अच्छो 
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तरह र्ता करने पर भी सुरक्तित नहीं हो पाता । एक अनाथ बन्‌ 
म होडा भी जीता रहता है परन्तु प्रयत्न करने पर भोघर मे 
नष हो जाता हे, 

कचि ने कथा सुन्दर कदा दै 


चुपके चुपके जो सदा, दिल से क्षिया करता दै । 
उसके निश्वय बह, मनजुर किया करता ₹ै॥ 
वारगाहे ह्ण से, मायूस न होना -हरगिन । 
त तो इन्सान हे, वृह च्युटी की सुना करता हे॥। 


बह दै शद्ध निल, है वह सवेदा । 
पवित्र कहे षेद उस्र का सदा॥ 
वह्‌ है रम रहा सथ के भरपूर हो कर । 
ह नजदीक देखे त दूर हो कर ॥ 
त्‌ ठंड जिसे, वेट वह तेरे घर में, 
३ भूखा भस्कता रहैत द्र बद्र मे 
प्रथु संग प्रीती तु दिल सेलगा छ) 
त॒ घर वटे दी उसकाह्दययंषा छे॥ 


पाठकगण- वेद ॐे पुजारो अखंड-्रह्मचारी, विश्वहितकारी 
रु के सच्चे भक्त, षि दयानन्द महाराज ने श्राय समाज 
नियम बनाते हए प्रथम नियम मे ही जो लिखा उसे अपने जीवन 
~ 


(१) दरवा (२) निराश (३) कदापि । 
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पने दाल कर उसे सान्तात्‌ किया ¦ भन्त मँ कहा- श्रु तेरी मंगल 
क गि ।५ ५९ ~ पूर (५ 
इच्छा पूणं हो । तेरी मंगल इच्छा पृण हो, तेरो इच्छ पूण हो 


९१ निय--सव्र सत्य विद्या नौर जो पदाथ विद्या से जने 
जाते हँ उनका आदि मूल परमेश्वर हं | 


अर्थात विद्या, ज्ञान प्राप्ति करने का उद्‌श्य परमात्मा की 

ट हे | मौर पि ने भी ड से ही इश्वर का 
प्राचि करनादहे | सौर ऋषनं भोइस ज्ञान सं € इर 
सात्तात स्वयं क्रिया जो बह श्रमर हो गये । परन्तु उक्तक नाम 
नेवा चायं कहलाते वाले जो इस नियम को वाणी सेरटा करत 
ह क्या कभी भगवान के प्राप्त करने का उन्हंनि यतन्‌ क्रिया । 
उलमानकराल में प्रायः घर र्मे अशान्ति का राञ्य हं, विषय 
चिकार ने शासन किया हे। 


संसार का उपकार करते कं ठेकदार जब अपनं पर्‌ उपार 
करते से कोषो दूर होतो दूससंका श्या उपकार करेगे । मेनं 
जो उपर को घटना ज्िखी है यह बनावटो नहं है | भगवान की 
वेदवाणी स्वयं च्रादेश कर रह है करि परमासमा स्वयं क्तो के 
पोष्धे दौडता है, जसे प्यासा नल के पं । प्यार ¡ किस प्रकार 
रणा से न2े3न्ट इजनियर ने रामलाल चओ्रोवरसौयर 
रमु प्रेरणा से सुरपन्टेनडन्ट ईंजनियर न रामल स 
के त्रति दिर सुकाया। अब्र आपस से करितनं एस्‌ पचार हे 
| "५ „> भ 
जो अमतमरेला से पते को अमृत बनानिं क वास्त जाग र्‌ 
अमत पिताके चरणों का बास प्रप्त कर्त, है | सम्भव है रोड 
र) भरी परन्त॒ बह दुलभ होगा शरोर वहं भाय कहलातता हना समाज 
छ म ो मे आयं समाज का मेम्बर 
का सेम्बर न होणा। वतमान कलि म 9 
चनना तो अपे श्राप को एक पाटा क ज 4 कर्‌ रना हग] 
अयो कि भगवान को तो राय समाज क मन्दिरं से रस्त कर 


भ 


दिय है जो उनकी दृष्टि पड़ जिस से ` पाटी कनन क इच ह 
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मे भय हो । राजतो मन्दिर तिजारत पेशाके कास की वस्तुहे। 
उदाहरण- “गंगा गये तो गंगा दास; जमना पए तो जमना 
दास" की भांति बने हुए ३। 


मुसलमानों की मस्जिद्‌ प्रु भक्ति क लिये, सनातनियों के. 
मन्दिर प्रभु भक्ति के लिये, गिरजाघर प्रभु भक्ति के लिये, परन्तु 
. प्रये सम।ज कं मन्दिर धन कमाने कं लियं । जहां तहां आयं 
मन्दिरो. मे स्कूल, पाठशालाये लगी हूं॑हे । जब भगवान की 
पुजा का मन्दिर ही नहींतो क्या पुजारी आकाश से गिरेगे ज 
भगवान के पुज्ञारीदही नदीं, तो भगवान की पूजाका प्रचार 
कोन करेगे । | 


जो कत्ता दर दर फिर) द्र दर दुर द्र होय, 
एक ही द्र काटो रहै, दुर दुर करेन कोय ॥ 


आरो चाय नाम कहलाने बाले प्रेमियो, कधं अपने ऊपर 
द्या करो, जीवन के उदेश्य को जानो उसकं सफ़ल करते के बाप्ते 
प्रातःकाल पांच घड़ी रात्रि को परिवार सहित जागो नौर समस्त 
मिन्ञकर गायन्नी जाप, संभ्या, मजन, कोतन, पांच महा-यज्ञों को 
करो । परमात्मा पर अटल विश्वास रखते हुए निभय ग्रु भक्त 
बन कर विश्व में दुख शान्ति का धाम उत्पन्न करते हुए ्रपने 
जीवन को सरल बनाञ्मो । घर घर में पूजा के स्थान बनाश्नो। 
नित्य प्रति वेदवाणी का पाठ किया करो । फिर देखो थोडे से 
अभ्यास करने पर किस तरह भगवत ज्योति आप के हृदय मं 
| हे खोर आप को निहाल, खुशहाल भौर निभय बना. 

ता दह्‌ । 


कहना, करना दो रै भाई, करने की हे धन्य कमाई । 
कृटना कह कह जावे थक, करना पचे मंनिर तक ॥ 
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मगदत प्राप्ति कँ श्य ्षाधन 


` (यग दशन से) 


` (योगाङ्खों के नाम चौर उन की संख्या बतलाते है) 
यमनिवमासन प्राणायाम प्रत्याहार धास्णाध्यानषमाधयो- 
ऽष्टावदङ्कानि । २६॥ । 


यम, नियम, आसनः प्राणायामः - प्रत्याहारः, धारणाः, ध्यान 
सौर समाधि ये ्राठ (योग के) भङ्ग है | 


उयःख्याः--पदले यमो कः बणंन करते दं । 
“अहि सासत्यास्तेय बह्यचयापरिप्रह यमाः ॥३०॥ 
अहिंसा सत्य, च्रस्तेय (चोरी का भाव) ब्रह्मचयं ओर अपरिभह 
(संमरह का भाव) ये पाच यम हे । 
ठ्यास्याः-- (१) सदिक्षा, मन, बाणी भरर शरीर से किसी 
माणी को कभी किसी प्रकार का क्ििचिन्मात्र भो दुःबन देना 
‹द्हिंस। £ । 
3 
अटिसा प्ररिष्डयी तत्सन्निधौ वर हयावः ॥९१॥ 
स्महि कौ दृह्‌ ध्थिवि हो जाने पर उस योपो के निकट सर्ब 
प्रौ बेर क! स्यात कर देते है 
यास्याः -जवर योगो का शरदि भाव पूतया दद्‌ ध्य 
हो जाता है, रव उस के निकट -वर्ीं हिंसक जोव भी वेर भाव से 
रष्टित ह जाते दै । इतिहा ग्रन्थो मं जहां मुनियों के अश्रमों को 
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शोभा का वणन आता हे, वहां बनचर जीवो येंमी स्वाभाविक 
वेर का अभाव दिखलाया गया हे । यह उन ऋषियों के अहिंसा 
भाव की प्रतिष्ठा का द्योतक है| 

महात्मा अ॒न्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) जी लिखते हे क्ति मे 
हिमालय पव॑त पर गया कि किसी महात्मा योगी के दशन कर 
आङ तो एक स्थान प्र प्व कर एक भोपड़ी पर रष्टि पड़ी, में 
वहां पर प्रहा । द्रवाजेमें से मांक कर देखा तो उसकं भीतर 
एक वद्ध महामा, जिनकी लस्बी सी सफेद दादौ च्मोर मस्तक पर 
तेज टपक रहा था, बेटे है । थोड़ी देर कं पश्चात्‌ महात्मा जो ने 
दर{र खोला तो मेने उठकर कर जोड़ नमस्कार किया। 


न्त महाप्मा-- अप यहां पर केसे आये हे ? 


महात्मा-- चाज मन मं इच्छा हुड कि हि^लय पर जाकर 
किसी सन्त महात्मा योगी कं दशन करं । तो खोज करते करते 
श्राप के स्थान पर पर्हच गया । दृशंन करकं प्रसन्नता हहे कि मेरी 
इच्छा भगवान ने पूणं कर दी । इतना कह चुकने पर एक शेर क 
गज्ञन को आवाज अ।ई । महात्मा जी आवाज सुन कर डरने लगे । 


सन्त महत्मा--आप डरे नीं, वेकिक्र रहं ओौर आराम से 
बट रह । इवना कहने पर महात्मा जो ने दरवाजे क बाहर सुह 
निकालकर कं देखा तो शेर खुले मेदान में खा गया था । 
१ । शार तो वह सामने खुले सदान मं श्रा 
हा हे । 


सन्त महात्मा- प्यारे ! माप को क्या बह श्रपना काम करं 
हम भापस मे बाते करे । सुनाइये श्राप क्या भावना लेकर 
हिमालय पवत पर आए हे । 
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लन्त भदहात्मा-यें प१६ले कह सुका द घर।्रो नहीं| शर 
जंगल काः बादशाह होता है, दिधर चाहं बह धूमे ' श्राप इतने 
स्यो डर रहे, तुमने उक्त ङं बिगाड़ रखा ह, जो भयभोत 
हो र्हे दौ? 


[> < ) से चं ४ स 

सात्मा - (दिल घड़क रहा ट) मन मेसो बस चर यह 

पाण द्धोढने ह्ये । पुनः देखा, शेर बिल्ल कुंटिषा के दरवाजे पर 

त॑ ५ = # च -- ५ £> १ ¶ 

छी पर्व रहा है, चो कांपने लगे । सन्त महात्मा से कदा महराज ' 
मब प्राण॒ शय ! वह्‌ कटिया के द्रच।जं पर पड्॑व गय। इ । 


सन्त सहारमा प्यारे ! क्या त्रात हे, इतना षडा श्वर का 
विश्वासी होते हृ प्सिर पशु से ही इतने भयभीत हो सड क्या 
साते क्रिसीको सताखा है १ अहिंसक अत्मा तो {निभं क 
होतः हे । बह विश्वज्यापौ वन जाता ह । उसके भीत्तर कोड इषा, 
दष नहीं होता । बह स के न्द्र पनी आम को देखता है । 
यह तो क्रिये कर्मो छा एल हं । कोड सनुभ्यग कोड शेर, को$ 
चीता, को$ दुता, बिल्ली, कौड्ा-मकोड़ा इयाद्‌ बा हं चा है 
सनुष्य योनि तो सत्र से उत्तम योतत हे 1 यद्‌ भगवान का स 
युर होता है । भगवान सच जीवों से ध करता उस य 
= भी यसा करना चाहिये । भद तो योति काह ई य भे 
योनि सें है, सचुष्य कस योनि उद त। है । श्रार्मा ते म ध 
होती । मनुष्य को एक दूसरे से भय तव होत! है जब क 
से एक दूसरे कौ शास्म को अपनी आत्मा न ग 
ट्ष करतः है 1 तव दूसश भौ उससे दष कए्ता ₹ । 


परिणाम यह होता हे कि वे दोनों हो दुःखी रहते है 1 





((-0. 1816 ?†. 81110118 ७1185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €810011 


( ११८ ) 


४4ननो, नन्हे च्चे के सामने विल्ली अ जवे तौ वह उक्षे 
पकड लेता है, उसके कन खीचत हे, नाक पकड़ लेता हे, उसके 
पर चद जाता है) तो बित्ली सुह नीचे करके वेट रहतो 
रर बच्चा उस से शूत्र खलता ह ) र स दत्ता इत्यादि 
से, जहरीला (भरिषेला) साप तक सामने श्राजवे तोउसे भौ 
पकड़ लेता 2, पर साप उसको छु नहीं कहता । यह्‌ क्यों ! 
सका कारण यहे क्रि बन! उसको अपना समस कर उससे 
प्रम कर रहाहै। नतो बन्च को उनसे भय हेर नही उन 
पश्र को । आत्मा का सातौ आस्म ही हं |” इतन कह रहं थे 
तो शार दरवाजे के ऊपर अ! गया । 


महात्मा ने अन्न कापते हूए कह महाराज } बस सत्र न रहे) 


सन्त महात्मा- महाराज ! अप मरे पीये वेठ जावे} यदि 
9, करे, चट, 
वह्‌ मारेगा तो पहलेमे ही मर्गा) 


महात्मा--सन्त महात्मा कं षीष्ट हप कर त्या देखा क्रि शेर 
ने कुटिया के भीतर पर्हैच कर सन्त महात्साकं चरणोंमे शीश 
स कर नमस्कार किया फिर करु दूरी पर पजा फेला कर बेट 
गया, तो सन्त महात्म ने कह्‌। प्यारे | जागरो खेलो कदो } इतना 
कहने पर शेर फिर नमस्कार कर कुटिया से बादर होकर के दौडता, 
उदछता, करूदत जंगल मे चला गय। | 


महात्मा ज) क अव जान में जान खद्‌ चोर श्र [श्चं सं होकर 
सन्त महात्मा से पृ्धा- महाराज { जमन यह्‌ खेल निराज्ञा 
ही देखा है । मैने अज तक एसा दृश्य कभी नहं देखा । एक 
शर जो जीवो को फाड़ खाने बाला भौर जंगल मे रहने वाला 
हे वह आप के चरणों मे आक्र नमस्कार श्रौर श्राप के कहने 
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( ६९९ ) 


पर पिर वापिस चला जावे ! इसका कारण च्या हे ? कृपय। 
चतले} इये । 


सन्त सद्‌ त्मा जब भें पहाड पर कटिया बना कर रहने क 
ब्रिचार्‌ करके आया था, तो यह्‌ सामने जो गडा पड़ा हे इसकं 
बीच में यह शेर उल्टा पड़ा हृश्ा च्रपनी टांग को हिलाते हुए कराह 
रहाथात्तोसै इस के निकट पर्हुचा। इसकौटंग को पकड कर 
देखा तो इसके पाश्रों मे बड़ा सा कांटा चुमा हु) था । मेने अपरे 
दांतों से उल काटे को खचकर बाहर निक्राल दिया ओर बृक्त $ 
पत्ते उतार कर पट्टी से पाचों पर बांध दिये । बह रमय था तीन. 
जे का श्राप अपनी घड़ी पर देखे इस समय कथा टहईेम हे । 
हात्मा ते घड़ी कोजेत्र से निकाला, खातो ठोकत.न बज. 
इए हे । 


६ {7 क 
वन्त महात्मा-मुमे यहां पर श्राये हुए दो चष हो गयं हे । 
यह शेर उस दिन से रोजाना ठोक तीन बजे सु नमस्कार कस्त 
+ 8 2 क 
अता है, चाहे बज हो या अन्धेरौ रा जाव । 


महाराजो यह पशु हो कर श्पनौ कृतज्ञता का इतना अरय 
मव करता है, तो वक्ंमान काल में महाराज्ञ मजुष्य जन्म १।त- 
इए भी सदष्य उस मालिक से कितनी दूर्‌ हो गया हे । घर सं 
इप्यी, द्वेष होने से कलह छर अशान्ति हौ अशान्ति क शासय 


जमा हुमा है। 


सन्त सहास्मा- प्यारे ! मचुभ्य अपने श्राप ४। व 
है, पर बह श्रपने कत्त व्यो से भूला हब! है। एक भी 
प्रेमव्च होक्रर जंगल की स्वतन्त्रता काव्वाप्‌ कर्‌ पिजरे के 
कारागार को स्वीकार करता है । प्थारे ! प्रेम मे तेरा. सेरापन नही 
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(० 


होता जषा प्रेस है वहां उह एकी ै। जक्षपर बण्क हैः 


ह्‌ 

ब्रह पर निभ॑यता दौर सुख शन्ति अर आनन्द का धस होता 
त ग ्। हिं = हमे र 

है । वहं पर दृद भाव वहीं होता, समी अहिंसक होत्ते इ । 


कहते हे म्बष्मी २ [प्रतीथ जी महराज गंगा नदी क 
नारे पर समाधि मं वेट थे सूयं निकला, इले. किरशे' 
स्वादौ जो महाराज के मुल पर णड़रही धौतो एककले सपं 
ने पीदेसे खाकर अपना फन उपर फलाय रखा ताकि सूयं की 
क्रिरणे' स्वामी जी पर न पड़े । जवस्वामीजो क साधि दुली 
तो सांप चुषकं से चला गया । 


अत्र सोचो क्या पशुम भगवान नही हे} च्रहिसक्त मयुष्य 
तथ पर विजय पाता है कद्वत टहे-"कोध बड़ा चार्डाल हैः । 
चंडाल अंगी हता रै, चंडाल मखा उ्ठाता हे! कहतेदै कौषी 
का बाप नहीं, संताप भी नहीं ओर मिलाप भी नहीं । यहां तक 
कि मगवान भी क्रौधीसे दूर रद्वा है! क्रामी कोकाम चेष्टा 
मे इछ नन्द्‌ अता ह लोभीक) भी छ प्राप हो ४ लए 
भंगुर खुशी होतो ह ! मोह षाले को भो सन्तन इत्याद कं स्तु 
से प्रसन्नता होती है ओर अहश्मरौ क) भी मान मिल जाने पर 
शान्ति होती हे) पर क्रोधौ कोक्रोध कुरनसे क्य मिलता टे 
स्वय जलकर राख होत्ता हे । दूसरे कोभी जलादेता दै! उस 
का वीयं जल जाता, वह्‌ जीवन कल मेही जीवनमभो सर्दा 
खूप होता है । एस ही हिंसक का परतन होता रहता है } अगर 
चाहते हयो सचुष्य जन्भ सट हो, जथ का सात्तात्‌ हो तो उतः 
प्राप्न का पहला गुर अर्हिसा है, भत ध्रु से कहता है- 


पेत्‌ हुआ, त्‌ मं हयाः अन्यं कोन रा) 
नः = ० © = | ९० र <, 
कते कद कोड मला,त थौररैप थोर हू॥ 
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ॐ ( १२१ ) 
९ › 2 ^ 2९ 2 ९..>. + 
६ # स॒त्य # 
क 


सत्य-उन्द्रिय अर मन से प्रत्यत्त देखकर, सुनकर या 
चसुभान करके जैसा श्रयुभव कियाहो, ठीक वेसे का वसे ही 
भाव प्रकट करने के लिये प्रिय श्रौर हितकर तथ। दूरे मे संतोष 
उत्पन्न करने वाल्ते जो चचन बोले जाते है, उन का नाम सत्य हे । 


सस्ये प्रतिष्ठायां -त्रियफराभ्रयतम्‌ ॥२६॥ 


"सत्य की रद्‌ स्थिति हो जाने पर (योगी मे) क्रिया एल क 
घ्माश्रय का मावर (खाजाता दहै) 1 

उयाख्परः जव योगी सत्य का पालन करने मेँ पूणतय। 
परिपक्व हो जता है उप में कि भ्रकार की कमी नहीं रतो । 
उत समय बह योगी कतव्य पालन सूप क्रिधाश्र के फल का ` 
शाश्रय बन जाता है । जो कमं किसी ने नहीं किय। है उसका भी 
फल उसे प्रदान करने कौ शक्ति उप्त योगो ॥ स्मा जाती हे। 
ञ्मथौत्‌ जि को जो वरदान, शाप, या आशीबाद्‌ देता हे, बह 
सत्थ हो जाता है। 

कहते है शजमेर मं एक ्रादमौ ऋषि दथानन्द्‌ महराज कं 
पास खाया, पृ ुस्हारा नाम क्या दै, कहा सूय किरणः ऋषि 
ते कहा तम अन्धे हो, इतना कहने पर बह बन्धा हो गया । 


५५भूविष्य का ज्ञानः 


१- लाहौर मे गनपतिराय ( सुजफषएपदं निवासी ) कानून 
पठते ये । स्वामी दयानन्द जी से संस्कृत पदट्नी आरम्भ की । 
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( १२२ ) र 
श्वामी जी ने पृष्ठा, ठम विवाहिवं हदो ¶ उसने कलहा नता इचा 
ह । ऋषि ने कदा विवाह न करना । बरना तीस वषं मँ आपकी 
तार टूट जाबेणी । फिर भी विशादरं क जर देने पर विवाह हो 
गया । परिणाम यह हुखा कि तीस वषं मं देहान्त हौ गया | 


 ए- स्वामी दयानन्द जी महाराज वेद्‌ भाष्य कर रहे थे। 
कस्मात उन्होने कस॑चारियों को कहा, कि कसर! से वकस ओर 
सारा सामान बाहर जल्दी से बाहर निकाल लो । क्मंचारियों नते 
ठेसा ही किया, पर कुदृते भी रहे कि स्वामी जी ते युत मं किते 
ब सारा सामान बाहर निकलवाया है । जव सामान बाहर निकछ 
चुका तो कमरे की हत घड़ाम से नीचे गिर पड़ी । यह देख कर 
कमंचारी ङेरान रह गये । 








| अस्तेय 


अस्तेय--दृसरे के स्वत्व का भपहरण करना, छल से या 
श्रन्य क्रिस उपाय से अन्याय पूवक अपना बना लेना स्तेय 
(चोरी) है । इस में सरकारो टेक्स की चोरी थोर धूल खोरी भौ 
सम्मिलित ह उस का नाम (स्तेयः रै 1 


अस्तेय प्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम्‌, ॥ 


“चोरी के अभाव कौ दृढ रिथति हो जाने पर (उस योगी क 
समान) सव प्रकार के रत्न प्रगट हो जाते हे । 


व्याख्याः-- जब साधक मे चोरी का अभाव पूणेतया प्रतिष्ठित 
हो जाता श तव पृथ्वी मे जहां कीं भी शाप्त स्थान में पड़े हए 
रत्न भरकट ह्यो जाते है भथोत्‌ उसं कौ जानकारी मे घ्रा जते है । 
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(१२३) ` 
घटना ` 


प्रात्विक वत्ति (करुणवबास) श्मानन्द्श्िशोर उपाध्याय एक 
डिन खेत से कल्ल फलियां तोड़ लाये रौर स्वामी दयानन्द जी 
महाराञ की मटकी । स्वामीजी ने कहा तुम चोरी कम से यह 
पलियां लाये हो । इसलिये हम प्रहरण नदीं करते । इस पर उसने 
कहा, कि स्वामी जो यह क्या नाप कह द्हे है ? में चोरौ करके 
लाया ह १ स्वामी जीते हल कर कहा-जिस खेत से तुम तोड्‌ 
छाये हो क्या खेत बाले से पृष्ठा था। नन्दकिंशोर का सिए नीचा 
हो गया । मन ही सनमें स्वामीजी केज्ञान की प्रशंसा करने 
लगा । 


९१ ©.^->२ ©. उ ९ 


ब्रह्मचयं 


॥ २९ 8९ ९ 


प प ण 
न्ह्यच्थं--मन, वाणी भ्नौर शरीरं से होनेवाले सब प्रकार 
ऊ अओथुनों का सब अवस्थां से सद्‌ स्याग करके सब्र प्रकार 


उ वीर्यं की स्तता करना ब्रह्मदयं हे । 
€ ¢ 
कर्मणा मनसा वाचा सवावस्थासु सवदा । 

दनः साधक को बाहियिकि नतो सना बाले 
पदार्थो का सेवन करे न एसे दृश्यो को देखे, न देसी बातों को 
सुने, न एेसे साहित्य को पदे रन एेसे विचारों क मन मे 
त तथा स्त्रियों का श्रौर स््री-ासक्त पुरुषां का संग भी 
ब्रह्मचयं मे नाधक है, चतः एेसे संग से भौ सद्‌ा सावधानी कं 
साथ बचना चाहिये । 





((-0. 1816 ?†. 18111018 91185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €6810011 


( १२४ ) 


छि 
ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां बीयं लामः ।।३८॥ 

“्रह्मचर्यं कौ दद स्थिति हो जाने पर सामथ्यं का लाम होता 
य 1१ 

ठयाख्याः--जब साघक में ब्रह्मचयं की पूतया द्‌ स्थिति 
हो जाती है, तत्र उस के मन, वुद्धि, इन्द्रिय रौर शरीर मे अपू 
शक्ति का प्रादुभाव हो जाता है । 

साधारण मनुष्य कि्षी काम में भो उसको वराव्ररो नहीं कर 
सकता । 


"्रह्मचयं-योगबलः 


स्वामी दयानन्द जी महाराज नंगे शरीर कठोर सर्दी में रहते 
थे । एक दिन नौके ने पृष्ठा महाराज ! हमारे तो सदसे दांत 
से दात बज रहे हे भाप को सदांसे ङं नदहींहो रहा । उसका 
कारण स्वामी जी ने कहा-यह ब्रह्मवयं शौर योगशक्ति ह । उन्होने 
कहा हम कैसे जने । तोस्वामो जीने अपने अरंगूठे घुटनों 
पर रख कर, एेसे बल से दबाये, कि उस समय -दी उन के शरीर 
पर पसीने की वृन्दे" दृष्टिगोचर होने लगीं भौर बगलों से पानी 
आने लगा। सारे शरीर परजो मिट लगी हृदे थी तर-बतर 
हो गइ । एेसी शीतल सदीं थौर बेगशीङ वायु की च्वस्था में 
एेश्चा पानी पानी हो जाना जब्र उन्होने देखा चकित हौ कर स्वामी 
जौ कं योग-बल की श्रशंसा करने लगे । | 


परिग्रह्‌ ---* 


अपरिग्रहः-अपने स्वाथं के छिए ममतापूवंक धन सम्पत्ति 
छोर भोग सामभ्री का संचय करना (परिग्रहः है, इसके अभाव 
का नाम “अपरिग्रह हे | 





रः 





र 
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अपरिग्रह्थेये जन्मकथन्ता सम्बधः ॥३९॥ 


“अपरिग्रह कौ स्थिति हो जाने पर पूवं जन्म कते हृ थे 
इस बात का भली भति ज्ञान हो जाता हे ।" 


ञ्याख्याः- जब योगी में अपरिग्रह का भाव पृणतया स्थिर 
हो जाता है, तवर उसे अपने पूवं जन्मों की ओर वतमान जन्म 
की सत्र बते मालूर हो जाती दै ' चात्‌ में पहले किस योनि मे 
हु था, मैने उप्त समय क्या क्याकाम कये, किस अकार 
रहा, ये सब स्मरण हो जाते है । यहं ज्ञान भौ संसार मं वराग्य 
उत्पन्न करने बाल। बौ जन्म मरण सेह्ुटकारा पाने के लिये 
योग साधन मेँ प्रवर्त करनेवाकः है । यहां तक यपोँकी सिद्धि 
का जो फल बतलाया गया टै । उसके सिवा निष्काम भाव से 
यमों का सेवन कएने से कैवल्य को प्रधि मं भो सहायता 
मिलती है । | 


जाति देश कार सपयानवच्िन्नः 
सार्व भमा महाव्रतम्‌ ॥ ३१॥ 


५(उक्तं यम) जाति, देश, कल ओर 9. की सीमासे 
रहित सावंमोम होने पर महात्रत हो जाते ह ।, । 

ठयाख्याः--उक्त अहि ्ादिक अनुष्ठान जव सावभोम अथात्‌ 
सत्र के साथ, सब जगह ओर सव समय समान भा से 0 
(ता है, तब य महाव्रत हो जति हे | जेसे किप ने ४ म 
कि म्ली के सिवा अन्य जी रौं की हिसा नदी क म 
जाति अवच्छिन्न अहिंसा हे, इती तरह कोड नियम ६ क \' 
तीर्थो में हिसा नदीं करू गा तो यहं दे श-ग्रवच््छि्न 1 
कोड यह नियम करे कं त एकादशी, भमावास्या रार १, 
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को हिसा नहीं करूरा तो यह कालावच्छिन्न अहिंसा टह । कोई 
नियम करे कि यै विवाह के अवसर के सिवा अन्य फिसौ निमित्त 
से हिंसा नहीं कह 7 तो यह समयावच्छिन (नित्त से सम्बन्धित) 


अहिंसा है । इसी प्रकार सत्य, श्रस्तेय, व्रहमचयं श्रौर चपरिप्रह के 
भी भद समम लेने चाहिये । एसे यम तरतत तो ह, परन्तु सावभौम 
न होने के कारण सहाब्रत नही हँ । 1 उपयुक्त प्रकार का प्रतिबन्ध 
न लगाकर जब सभी प्राणियों के साथ साथ सव दंशा भे सदा- 
सबंदा इनका पालन किया जाय, किसी मी निमित्त सेइन में 
शिथिलता आने का अवकाश न दिया जाय, ततव ये सावभौम होने 
पर महाव्रत, कहलाते द ॥२११ 


।\ ३ रि £ = सः 
यमो का वणन करकं श्न नियमों काचणन करते ह्‌) 


शौच संतोप तपः स्वाध्यायेरदररणिघानानि नियमाः ॥३२॥ 


“शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय शौर श्वर शरण गति 
ये पांच) नियम हे 


व्याख्याः-८(१) शौच-जल-मत्तिकादि के द्रवाय शरीर वस्त्र 
सर सकाल आदि के मल को दूर करना बाहर्‌ की शुद्धि है । इसकं 
सिवा अपने बर्णश्रम ओर योग्यता के अद्चसार न्यायपवंक धन 
को ओर शरीर निबाह के लिये आवश्यक अन्न आदि पवित्र 


वस्तुश्यो को प्रप्र करके उनके द्वारा शास्नानुक्रूल शुद्ध भोजनादि 
करना तथा सब के साथ यथायोग्य पवित्र वततोव करना यह भी 
बाहरी शुद्धि केही अन्तगतदह। जप, तप ओर शुद्ध विचारों 
छे द्वारा एवं मत्री अदि की भावनासे अन्तःकरण के रागद्वेष 
मलों का नाश करना भीतर की पवित्रता है । 
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एं शोच ` 


द <+ ५५ 
क्रीचास्स्वङ्गजयष्पा पररसतस्तगः ॥४०॥ 


"लोचक अभ्यास से अपने अङ्गो मे वृष्ण बौर दूसरों से 
संसर्ग च करते की इच्छा उत्पन्न होती हे ।'' 


व्यार्याः-बाह्म शुद्धि के अभ्यास से साधक कौ अपने 
शरीर मे अपवित्र बुद्धि होकर उस मेँ वेराश्य हो जाता हे थात्‌ 
उसमे जासक्ति नहीं रहती ओर दूरे सांसारिक मचुष्यों के संग 
सें भी भ्रवृत्तिया ्र(सक्ति नहीं रहती ॥४०॥ 


सम्बन्धः--भीतर कौ शुद्धि का फल बतलाते है। 
सचशद्धि सौमनस्मेकागरयन्दियनयासदशंन- 
योऽ्यत्दानि च ।।४१॥ 


“अन्तःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त को एकाग्रता, 
इन्द्रियों का वश्च में होना चौर ब्रात्म सातारा की योग्यता, 
ये पाचों भौ दोते है | 

ठ्याख्याः--मेत्री त्राहि छी भावना के हारा व 
तप आदि अन्य किसी साधन्‌ द्वस ्मन्तरिक शोच 
अभ्यास करते से राग, द्वेष, ईष्यो आदि मलों का ५ ६ 

न्तःकरण निम॑ल श्नौर स्वच्छं हो जात) 
व मरे सदैव प्रसन्नता बती रहती 
दी व्याङ्कलता का नाच होकर उस म सदेव भस ५० 
हे । विरोष द्वेष कालाश हो कर एकम्रता अ = १ 
सशर इन्द्रियां मन के वशम ह जाती है अतः उस 
दशन की योग्यता अरा जाती है । 
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९ ९ ^? ९ 2 ९ ^` ९ 


< सन्तोष ९ 

५. ९ ८ ९ 2 ९ ट) < 

सन्तोष- कत्तव्य कमं पालन करते हुए उसका जो इ 

परिणाम दहो तथाप्रारन्य क अनसार भपनेश्पिं जो दुद भी 

भाप्ि हो एवं जिस च्रवष्था श्रौर परिस्थितिमें रहने का संयोग 

प्त हो जाय, उसीमें संतृष्टरहना ओरौर किसी प्रह्मरकी भी 
कामनाया तष्णान करना संतोषः ह | 


सन्तो पादनुत्तपसुख लाभः ॥४२। 


''सन्तोष से एेसे सर्वोत्तम सुख कालाभ होतार, ज्ञिससं 
उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है । 


व्याख्याः- सन्तोष र श्भ्याससं तष्एा का अभावदहो जाता 
हे, उस अवस्था मे जो सात्विक सुख भिलेता है उसकी वर।बरी 
टृ रा कोद सांसारिक सुख नदीं कर सकता । 


घटना 


जिला युजपत्फरगह्‌ (पाकिस्तान) मेंश्री स्वामो हेमराज जी 
महाराज स्यागौ, पवित्र अत्मा थे। उनके आश्रम मे नित्यप्रि 
सेत्संगो, भगवत भजन, कोतन-कथा हा करती थौ, अ्तेकं 
सत्संगी प्रेमो सत्संग म जातेथे। 


एक दिन स्वामोजी काएक प्रेमी मक्त भ्रालस्य, लोभ वश 
होकर सत्संग होने से पूव स्वामी जौ की सेवा में पर्वा, नमस्कार 
कर, कर जोड प्राथना को | महाराज | आज सुभे अमुक स्थान 
पर बिशेष कायाथ जाना हे सत्संग मे नर्हीश्मा सकर गा; रष। 
करकं मुभे आज्ञा द| 
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स्वामी जी-गप्रेमी कौ भावना को ताइषर, प्रेमी से कहा; 
छच्छ्ा प्यारे, जाग्र, पर मेरा एक कायं करते जवं । 

्रेमो- महाराज ! आज्ञा कते । सुमे शीध बतलावे' मुभे जल्दी 
जाना हे । 

स्वामी--एक थाली मे आटा, दाङ, घृत लाकर प्रेमी से कहा 
यह लेजाकर अमुक मुल्ला मे दो विधवा माताये रहती हे उन्हे 
देते जाना। >. 

्ेमी--अ!टा इत्यादि ले कर नम्कार करके चल पडा । ्पने 
मन सें खुश हो कर कह रहा दै-्वामौ जीका भौ प्रसन्न कर 
छिया है मौर सस्संणसे भी टकरा पाल्लिया है, इतने मे 
विधवाश्नो के मकान पर पैव कर रर खटखटाया, भीतर से एक 
देवी अहै, प्रेमी ने खारा, दाल इत्यादि भेट कर कहा, यह भ्र 
स्वामी जी महप्राजने दिया हे। 

देवी- प्यारे ! आज तो हसे मावश्यकता नदं है, भोग रखा 
हुखा है । 

मरेमी- माता ज ) इसे रख ले, कल काम भ] जावेगा 1 

| § 
देवी प्यारे ! यदि भ्रु कल जीता रखेगा तो बह ` स्वय 


भोग देगा। | 

मरेनी--माता जी यह खरार तो तं होगा, यह भौ तो 
अग्ान का मेज हुश्ना अन्न हे । 

देधी--्यारे } इसे लेकर इस की रक्ता करतो रहे, आलसी, 


लोभी बन ज्र नौर जो निस्य भरति ताजा भोग भेजञता है उस 
विभुख हयो जावे । कर जोड कर बोलौ श्र स्वामी जी महाराज क 


इस कूपा-उद्‌रता कषा धन्व करतो हू । 
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तरेनी- विधवा माता का व्याग, सन्तोष अौर इश्वर परं 
श्रटल विश्वास देखकर आश्चयं में होकर, अपने सन मः अपने 
श्राप को कह रहा है, धिक्कार है तुमे, श्नौर्‌ तेरे जीवन पर, 
यदि एक वषं पर्यन्तं तू कीं भी कायेन करक घर 0: कर 
लाना रहे, तो खाराम से अपना समय वित्ता सकता ह}, परन्तु 
तष्णा मे प्रस्त होकर सत्संग-मजन, कीतंन, क्था सेखुह मोड 
कर लोम का प्रास बन कर अपने भावो जीवन को नष्टकर रह 
ड | इन विधवा माताश्नो को किस कद्र सन्तोष रौर प्र पर 
अटल विरवास ड । कहती है यदि वह हमें कल जीवित रखेगा 
तोभोगभी देगा, काहे को अवं यह भोग पदाथं लेकर रखे, 
क्यों इसकी रक्ता करती रहे' चौर फिर आलसी होक्तर लोभी बन ` 
कर प्रमु से.विभुख हो जावे । अव्र आटा, दाल इत्यादि उठा कर 
स्वामी जी के चरणोंँमें पर्हैवा नौर सीस चरणों में धर कर 
जार जार रोने लगा भौर बीती अवस्था स्वाप्नी जौ से कह 
रह] है. मानो अपते कृत्य का प्रायश्चित्त कर रहा ह । 


स्वामी जी- वेढा ! मनुष्य की सदैव एक जेसी अवस्था नहीं 
श्हती । सांसारिक विषय विकारो ने चारों ओर से घेरा डाल 
रखा ह, विना सत्संग-स्वाध्याय-प्रमु भजनं, कीतंन, कथा सुनने 
डस पर आचरण करने के इन से बचना अति कठिन हे, अच्छा 
हृ प्रमु देव ने तत्काल तुम ® जागृत कर दिया दै, उसी का 
धन्यवाद्‌ करो चौर भविष्य के लिये सावधान हो कर रहो; फिर 
छाशीबौद देकर उसे बिदा किया । 
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(.९३१ ) 
क त 
तप ६ 
1 
तप, श्पने दण. श्रम, परिस्थिति छ्मौर योग्यत। के अनुसार 
स्वधमं का पालन करना जौर उसके पालन मँ जो.शारोरिक या 
मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो. उसे २ सहन करना 
इसक्रा नाम तपः हे । व्रत उपवास यादि भौ इपी मे आ नति दै । 
निष्काम भाव से इस तप का पालन करन से मनुष्य क _अन्तः- 
करण श्ननायास ही शु हो जाता है, यह गीतोक्त कम योग का 
ही अंगहे। | 
कायेन्दरियसिद्धिर शद्धि क्षयात्तपसः ।।४२॥ 
| (तप के प्रभाव से जव अशुद्धि का नाश हो जात। हे तब शरीर 
॑ दौर इन्द्रियों कौ सिद्धि हो जाती हे 1; 
` वय्ाह्याः-स्वघमं पालन के लिष द्रत उपवास १९ करते 
या श्नन्य सव प्रकार कं कृष्ट सहन करने का नाम तप हे, ष 
मभ्यास से शरीर मोर इन्द्रियां क स्‌ कानाश ५ ॥ 
काय-संपद्‌ रूप शरीर-सम्बन्धी सिद्धयः भरात्‌ 8 इ ४६ 
समः दुर देश से कोर भथयधान य १५ ११ 
देना, सतना रादि इन्द्रिय सम्बन्धा < 
हे ॥४३॥ । 
₹ष्टान्त्‌ 


ठक राजा ते सुन्दर महल्‌ बाधाः रसे ग र १ 
पते पिता का विन्न बनवान्‌ा च तो चित्रक ह = \ 
दो अच्छे २ चित्रकार पहुचे ! राजाने पा ट = 
(विन्शार अच्छा चित्र खच सक्त) है । चित्रक 
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श्षपने सुह से कंसे कटै कि कौन अ्नच्छा है| आप चित्र एक जसे 
खिंचवा कर देख लें फिर निश्चय हो जायेगा कि कौन चित्रकार 
च्छा हे। राजा को बात पसन्द आई । उन दोनों चित्रकारो को 
एक कमरेमें लेजा कर कहा किडइत कमरे की दीवारों पर 
श्मपना छपना चित्र खींचो श्रौर चित्रकारो का सामान 
मंगबा दिया । 


अब राजा ते दोनों चित्रकारो कं बीचमें परदा डाल दिया 
ताकि एक दूसर के चित्रकोदेखन सके । एक चिच्रकारने तो 
दीवार को पलङ्स्तर करकं चित्र खींचना आरम्भ कर दिया, पर 
दूसर ने दीवार को पलस्तर किया भौर उसको खुर पालिश करके 
रगड्ना ्रारम्भ कर दिया । नियत समय पर राजा चिन्न देखते 
को आआया। पहत्ते एक चित्रकार क्रा चिच्र देखा उसे देख कर 
प्रसन्न हु्ा । अव दूसरे चित्रकार क निकट पर्वा, उसने कद्‌ 
महाराज } पहले आप बीच का परद्‌ा उठा लेवे' ताकि दोनों चि्ों 
का मुकाबला करके आप निणंय कर सके कि किसका चित्र 
अच्छा हे । भब राजा ने परदा उठवा दिया, तो पहले चित्र की 
पराई (अक्स) हू-बहू सामने बाली पालिश की हई दीवार पर 
ड़ गयी, चित्र मे कोड भेद न था । परन्तु पराई बाला चित्र बहुत 
खुन्दर दृष्टिगोचार हुभ।, क्योंकि उसकी दोबार रगडने 
र शीशे को नाई बनी हृदं थी । राजाने उसको ही पसन्द 
या 


१ठकगण- पहला चित्रकार ज्ञानी तो बड़ा था पर उसका 
तप नहीं था | विनातप के ज्ञान निकम्मा है। ज्ञानी बाहर की 
बतु का ज्ञान रखता हे । उसे भीतर का ज्ञान नहीं होता बाहर 
का ज्ञान शेति तक होता है, जो जङवत होता है । भअहंकारी 
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दयता हे! भीतर के ज्ञान सें नस्ता होती हे। तप बाला अन्दर 
खरौर बाहर दोनों की अवस्था को जादता है, बह पूणं होद! हे १ 
खनु महाराज ते कहा है- 


विद्या तपोभ्यां भूत आत्मा ॥ 


अथोत्‌-जोव-आ्ात्मा ज्ञान अौर तप दोनो कं साय हौ सलत। 
प्राप्न का सकता है । परन्तु वतमान काल सज्ञान तो बहुत हे। 
खयं समाज ने स्कूल, कालेज गुरकुल खोल कर ज्ञान का प्रचार 
किया, परन्तु घप से शून्य रहा! परिणाम यह है कि अवर श्रायं 
ससाज यें धकता नदीं हे, जहां तह हष्थी, द्वेष का शाखन हे । 
अब केबल शखर है प्राण नरह हे ¦ 


षि दयानन्द महाराज से पूवं भारत (काश) मे कितने बडे २ 
घुरन्धर चिद्धन, पर्डित थे परन्तु हिन्दु जाति को अन्य सत 
मतान्तरं बाले हडप कर रहे थे । इसक्रा कार्ण यह था किवंत्तप 
खे रहित केवङ ज्ञान के रभिमान स्वयंवर ही कायं करते रहं 
ओर अधार तथा स्वाथं के कारण जाति को छिन्न भिन्न करते 
रह्‌ । 


ऋषि दयानन्द जी महराज ने ज्ञान के साथ त्प किथा, अपनी 
जायु क] अधिक्त भाण तपश्या में लगाया । प्रकाश के जिज्ञासु ने 
चास्तविक प्रकाश कोत्तप फे दा प्रप्र क्रिया, अपने जोचन क 
उदेश्य को जाना, उसको पूरं करने के बासते संसार को इती 
सेय्या को खींच कर किनारे पर लगाया, सत्य सागं दिखलाया । 
संसार ॐ सबं सत-मन्त।न्तरो को सस्य मागं दिखलाया जिसका 
परिणामः श्नन्य मतत चवलम्बियों ने अपने २ मन्थां का संशोधन 
किया । 
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पाठकगश-- तपस्वी ्रास्मा का अन्तःकरण शुद्ध निम॑ल 
शीशे की नाई हो जाता, वह सिद्धि कोप्राप्त करलेता है, 
उसके सामने पापौ या पुण्यात्मा जो मो श्चाये तत्काल नक पाप 
ओर पुख्य भावनाश्नों को जान लेता हे । षि दयानन्द जी 
महाराज्ञ के जीवन काल मे अनेकों ेसी घटनाये' हृद हे जो उनके 
जीवन चरित्र पदने से राप देख सकते हं । उनकी एक दो 
घटनाय यहां लिखत। हू, देखये-- 


(१) राजनाथ सेवक, स्वामी दयानन्द महाराज कादूध ले 
जा रहा था, तो मार्गं में सपं पड़ाथा। वापिस लोटातो मागं में 
ओर सपं पड़ा था, हैरान होकर फिर स्वागोजो को तरफ चला। 
मार्ग मे सर्पं के उपर से लंग लगाई भोर स्वामी जो कें यहां 
प्हुवा, तो स्वामी जी ने हंसते हुए पृष्ध। क्यों १ साप से डर गया 
था, यह सुनकर राजन।थ आश्चयचकित हरा । 


(२) स्वामी दयानन्द महाराज कं यहां दो प्रिडित, शंका 
समाधान के निमित्त आये, उस समय स्तामी जी महाराज के पाच 
पहले क प्रेमी धामिंक वातीलाप करर्हे थे। स्वामीजी ने 
दोनों परितो को कागज, दबात, कलम दृकर कहाकि आप 
साथ बाल्ते कमरे मे बेठ कर अपनी शंशाये' लिख लेव" । इतने में 
मे इन प्रेमियों से निवृत्त हो कर भापसे बातौलाप करता हूं । 
पण्डित कलम, द्वात, कागज लेकर दूसरे कमरे में बेठ कर 
अपनी २ शंकराये' नोट करने लगे । ॑ | 


अब्र जो भी शंकाये' लिखे तत्काल उसका उत्तर सामने शा 
लावे तो उसे काट दे" । इसी प्रकारसे कोईशका नोटन कर 
सके ] जब स्वामी जी महाराज पिले प्रेमियों से निवृत्त हृए तो 
परिडितों को बुलाया । अव पण्डितो ने कागज, कलम; दवात 
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बापिस करते हए कहा महाराज ! हमारी शंका निवृत्त हो चुको 
ड । आप को धन्यवाद, यह कर कर चले गये । र 
यह्‌ शक्ति क्या बाहर के ज्ञान से ऋषि को प्राप्त हुईं थो, ह 
इरगिज नदीं । किन्तु इसक्रा मूल कास्णत्तपष्टो धा। 
चश्म बन्दो भोर बन्दी छव ष बन्द, 
गर न बीनी सरहक वरमनं बन्द । 
अ्थात्‌-्ंख, कान, मुह बन्द्‌ करके अन्दर देख, दिं छिरः 
भी तुमे नजरनश्नायेतोजोजी सें श्राए मेरा साक, मखोल 
उड । 


आंख छान ह बन्द कर, नाम॒॒निरंनन खं 
ञ्मन्दर के पट तव सु, बाहर फे पट दं ॥ 


जो कोई वें निशान के पी जाव । 
क्रे शुम्र आपको, तवर उसको पष ॥ 


मि दो खुद को तुम इतना, किं रहे न इख निशां बाकी । 
अगर पाना सनम कोरे, खुदीसे हायधो वेगे ॥ 


गुप कर दो अपने च्चाप को अपना पता पिले । 

जुरमत की नो सीर हो अवि षका प्रिले॥ 
मरने से पले यार तक पहुंचोगे जभौ तुम । 
जो जीते जी दही तन को कवर अपने घना दो ॥ 


गुर शदनशाह बनना चाहे, तो ताज दुनिया तरक कर । 
सर कटा दे अपना तो परिललने बका आये तुभे ॥ 
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श्रत स्थाग, तथ से अन्तःकरण शुद्ध पवित्र नमल होगा) 
अन्तःकरण के शद्ध पविच्र हो जावे पर प्रु दशन होगा ) 


॥ ९ 2 € 2 ९ 5९ 2. >े 


स्वाल्यीस ( 


॥ 2. »९ €, €. २९ ट 
स्वाध्याय-- जिन से अपने कत्त व्य, अक्त व्यं का बौध हौ 
क छ छे भए. ् 
सक, एेसे वेद, शास्र, महापुरुषों के लेख आदि का पठन-पाठन 
श्रौर भगवान कं ऊकार, गायत्री जाप करना स्व।ध्यायः हे | 


स््राध्यायादिष्ट देवता सं प्रयोगः ।४४।। 


“स्वाध्याय से इष्ट देबता की अली भांति प्रप्र (सान्नाल्छार) 
हो जाती है ॥ 


ठ्याख्या--रास्वाभ्यास ओर मन्ध जप दप स्वाध्याय दे 
प्रभाव से योगी जिं इष्ट देव क! दशन करना च।हतः.है इसी 
का दशन हो जाता दै ॥४४॥ 


पूज्यपाद श्री स्वामी सबदानन्द जी महाराज पहले वेदान्ती 
थ । श्राप रमते हुए मथुरा पर्हुचे, नदी पर तपध्या करनेसे र्ग 
हो गये, तो मथुरा निवासी एर भराय प्रेमी सज्जन ते स्वामी जी 
महराज को पहु चान लिय 


कैसे पहचाना ! 


वह यू पहचाना--ाय प्रेमी सञ्जम कं (श्री,स्वामी जी 
। महाराज ब्राह्मण कल क थ) बडों के गुरंथे। संन्या्त यैत 
हौ स्वामी जी क साथ वातोलाप करने पर ज्ञात हो गया किं यष 
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सरे ल फ पुरोहित गुरुहीहै,तोस्वामी जी महाराज कौ बडौ 
अद्धा भावनासं सेवाक्छो । जघ्र स्वामी जी स्वम्थ हो गये तो 
्रयप्रेमी से कहा कि भ्रच्छा प्यारे! हमङोलुटीदोतो ्रायं 
भ्रमी सञ्जन ने प्राथना की, भ्रभी छु विश्राम कर ले' ताकि अप 
पूणं स्पसे स्वस्थ ह्यो जावे 1 स्वामी जौ महायजने ठंहरना 
स्वीकार कर्‌ लिया । चर अच्छी प्रकार से स्वस्थ होकर प्रेमीसे 
कहा, अना प्यारे { च्ापका धन्यवाद नच हेम चलते हे । 


भाय प्रेसमी-रेशमी शूमाल सें रक पुस्तक लपेट कर बगल 
से उटाश्रोस्वामीजी महाराजकी सेवामे पर्वा कर जोड 
पाथना की मह्‌(राञ्ञ ! इक काम मेरा आपको करना हे यदि करे 
तो प्राथंना करू" स्वाभी जी-हां हां, जरूर बताओ्मो । 


चायं प्रेमी--यदि प्रतिज्ञा करे कि अवश्य करूणा, ले 
चता] । 


स्वामी जी--घर प्यार ! कह तो रहः ह, करू गा । 
च्रायं--आप पष्टिले प्रतिज्ञा कर । 


स्वाम जी--अरे भरतिङ्ा के बास्ते कोड ओर वणो बोलेगी, 
कह तो रहा हू, अवश्य करू गा । 

अयं (पुस्तक लिपरी हई भ ट कर्कं) सहारा } इसं पु्तकं 
धो (रम्भ से अन्त तक केबल पट्‌ लेना, बस यष्टी सेरा काम हे। 


स्दामो जी- बस थही काम या 1 पु्तके उठ कर॒ गोदडी 
भें रख कर कहा, अवश्य आपकी इच्छा एणे कर गा यह कंह कर 
स्वामी जी ने प्रस्थान क्िया। 

अचर नागे चलते २ एक स्था पर प्च तो पुस्तक को खोला, 
देखा “सत्यां प्रकाशः हे । स्वामी जी महाराज इस पुस्तक क 
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माम से घृणा. किया करते ये, क्योकि पहले यह सुन रखा थ 
क यद्‌ पुस्तक खण्डन-मरुडन की हे । पर अव्र प्रतिज्ञा कर चुके 
थे । तो मन ही मन मे कहा कति इसके पदनेसे ही यह मु 
चिमट थोड़े ही जायेगी, जड वस्तु है । तो उसका पटुना ` आरम्भ 
कर दिया जू जू सत्याथ प्रकाश पदृते जाते थे सत्य की ज्योति 
हृदय मे प्रकाशित होतौ जातौ थी । जब सारी पुस्तक पद्‌ चुके, तो 
घ्न्य अन्थों को जिन जिन भ्रन्थों के सम्बन्ध मे सत्याथं प्रकाश मं 
लिखा गया था उनको देखा । अव स्वामी जी महाराज सच्च 
सवंदानन्द्‌ अर्थात्‌ सव॑पराणी मात्र को श्रानन्द्‌ देनेवाले बन गये । 
भाप जदा जहां पर भौ उपदेश करते वहां पर बेटे हृए सिख, 
सनातनी, मुसलमान, ईसाई इत्यादि उपदेश सुन कर गद्‌ गद्‌ प्रसन्न 
हो जाते । क्या मजाल कि किसी को स्वामी जो के उपदेश से हृदय 
मे चोट लगे । 


अव अापसोचो श्री स्वामी जौ महाराज कैसे वेद्‌ के पुजारी, 
देश हितकारी, सच्चे बीत-रागी, त्यागी, तपस्वी, जेसा नाम तथा 
वेसा क।म कर गये । उत्तर स्पष्ट होगा केवल षि कत अंथ का 
स्वाध्याय किया । ए 


परन्ु आजकल छवि छत अन्थो से आयं जाति कोसों दूर 
हो गई हे, जिसका परिणाम भरत्यत्त सभी देख रहे हे । भाजकल 
तो प्रातःकाल उठते ही अखबार का पाठ सुरूय घमं-कम माना 
जा रह] हे । जिसमें नाना प्रकार के विषय विकारों के दृश्य 
होते ह फिर कहते हो मन नहीं लगता | केसे शान्ति. होगी, 
यारे |. शान्ति मिलेगी, शान्त भात्मानो के जीवन चरितो के 
न्धा ॐ स्वाध्याय से भौ बल बुद्धि शक्ति मिलेगी अमृत बेला 
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से जाग कर अमृत पिता की भक्त ओर सतसंग से। यदि ठेसा 
ऊरोगे तो च्रपने भावी जीवनं को प्फ बनाग्रोगे, जिस से 
आपका सुधार संवार होगा, देश तथा जाति का उत्थान भौर 
सम्मान दोगा र च्रापका कल्य।ण॒ होगा । 


९ ०. २९ ट ०. 3 ८. २९.२९ , 7 ( 


इश्वर प्रणिधान 


< ए ~ ९ 2? > ९ > ए > ९ 2 


देश्यर प्रणधान--इश्चर के शरणापन्न हो. जनका नाम 
°दश्र प्रणिधान" है । उस कं नामः रूप, लीला. घाम, गुख भौर 
भ्रमाव श्वादि का श्रवण, कोतंन ओर मनन करना, समस्त कर्मो 
ऊो भगवान क समपण कर देना, अपने को भगवान के ह्यथ शा 
यन्त्र बनाङ्ूर जिस अकार बह नचावे, वैसे ही नाचना, उसकी 
आज्ञा का पालन "करना, उसी में ्नन्य प्रेम करना ये सभी इश्वर 
प्रखिधान क खंगहे। 


समाधिसिद्धसीश्वर भ्रणिधानात्‌ ॥४५।। 


३९बर प्रणिधान सेःरमाधि कौ सिद्धि हो जाती है ।» 

ठयाख्याः- इश्वर की शरणाप्ति से योग साधनम खाने 
"चाले विष्नों कानाशदहो कर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती 
हे (योग० १।२३) क्योकि ईश्वर पर निभंर रहने वाला साधक 
केवल तत्परता से -साधन करता रहता हे, उसे उसके साधन के 
परिणाम को चिन्ता नहीं रहती । उस के साधन भें आते बातत 
विघ्नो को दूर कर्ने का भौर साधन की सिद्धि का भार इरवरके 
जिश्मे पड़ जाता हे, अतः साघन का अनायास भौर शच पृं 


होना स्वाभात्रिक ही हे ॥४९॥ 
यहाँ तक यम अर नियमों का फल सहित बरन किया गयां है । 
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स = ९ 
परायना 
९. > ९ 2 ९. २९० २ 
शओोम्‌ न घातवद्रिक अपेति मे मनस्त्वे इत 
कामं पुरुहुतीशौश्रय । 


राजेव दस्म निषदो बर्हिष्यं शरदिपिनि धुसो पं 
ञ्जवपानमस्तुते ॥ अ०° २०-१७-२॥ 


हे देव ! मैने संसार में बहुत विहार किया, बहुत इच्छायं 
कामनायें पाली, बहुत भटका;.परन्तु जब से मेरा मन तेरो तरफ 
गया रै ज्ञान-श्रवण द्वारा तेरे एक सच्चे भक्त (गुरू) द्वारा तेर 
स्वरूप की एक भांकी मुभे मिली हैत सेमेरा मन मुग्ध हो 
कर, ठहर गया हे । हे दशनीय ! तुभे देखकर मेने सब छुं ॑पा 
छया हे । जिस प्यारे मरतत्व को न पालने से सब व्याकुलता 
थी वही पा लिया हे । तरे स्वरूप ने दिखा कर सुभे ठेसा मोहित 
कर लिया.है कि भव मेरा मन हे परम सन्दर ! तुमः से जरा देर 
को हटना नहीं चाहता हे । मेँ भब किसी अन्य बप्तु को कामना 
करू { मेरी सब इच्छा कामना, अभिलाषा, मनोरथ, सबका त्‌ू दी 
एक अआश्रय हो गया । अव मुम मं दिखने वारो इद स्वाभाविक 
कामनये' भी जिस मे अवलम्बित टै वह एक तेरी ही कामना 
रह गद हे । हे मेरे हृदय को सब्र अन्य कामनाश्नों से शद्ध कर 
देन बाले देव ! अब तुम मेरे इस निष्काम हृदयान्तरिक्ञ को अपने 
इस मुग्ध रने वाले दृश्यमान स्वरूप से परिपूणं कर दो, मेर 
अन्तःकरण के चासन पर आरा विराजो, राजा की तरह मेरे हृदय 
के सिंहासन पर आरूढ हो जावो । 
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> अभीर देव! तुम मेरे हृदय के शासक नियंत्रक राज) 
स्वामी हो ज्ञा्मो । हे समस्त प्रत्नान्नों द्वार पु प्रे गये पुरुहूत \ 
मेर सहाभाग्योद्य स जव तुम मुं एक वार मिल गये हौ तो 
मै तस्हे" क्यों गंवा दू" अतः भ्रव तुम मुम म स्थिर रह जारो 
आ कटो । हे दर्शनीय ! तुम्ह एक बार देख लेने पर अवर मै तुम्हं 
मासो ते क्षएभर कल्ये भी ओओम्हते करना नही च!हता । 
अतव कहता कि मेरे इत हृदय को चपना निवास-स्थान 
वना लो । “हे रसेनतृध्‌? ! तुम अपने परिपू स्वरूप के सोमरस 
 सेखदाहीतृप् होः तै तुम्हे अपने हदय मे निमन्त्रित करके क्या 
सुल दे सका १ परन्तु नहीं, म रा यह्‌ मन कहता हे प 
विशुद्ध हृदे आत्ा को देल कर अवश्य सुख तृचि मिलती होगी | 
अतः मरे श हए, सत्तम हुये आत्म! से स्वमावतः निकलने 
चाला भक्ति-रस का सुखोम का ्रास्वादन करो । अपने उद्चसिंहा सन 
से उतर कर मरे इष तुच्छ पान को प्रहरण कते । मेर! यह कमन 
मल से रदित हृख्रा निमल श्रात्मा तुम्दारा सोम होकर सवभाच 
से तुम्हे समर्पित हो, तुम इसे अहः करो, स्वौकार करोः 
अपना लो । 





| प्रार्थना | 





दोन द्यालू जान. कर, आया तेर द्वर। 
सला बुरा जो हं तेरा, वुष्दीं करो उद्धार ॥ 


खड़ा द्वार पर मागतो, प्रेम भक्ति का दान । 
खोल भंडारा दीजिये, गुप्त सुजा प्रभु तान ॥ 
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द्या दृष्टि प्रमु रोये, करुणा हाथ . पसार } 
तुम.बिन दूजा कौन है, कष्ट मिटाने हार] 


प्राततः उठ कर प्रम से, दोनों खर को जोड! 
तेर चरणों मे रहे, सकल मेले छोड ॥ 


अमृत वत प्रभु च्राषका, च्रोम प्यारा नाम। 
स्वा स्वास रटता रह, करू तु प्रणाम ॥ 


सारः जगको मानलू, मै अपना परिवार; 
हप भाव राखु नहीं, करू सवन को प्यार ॥) 


लाखों प्राणी तर . गये, भज कर तेरा नाम्‌, 
मरो बारी देर क्यों, कीनीश्री मगवान॥ 


सपनो चाया मे सदा, मुं दीजिये वास) 
तन्मय हो तको रट , रख कर हद विश्वास \ 


नरायण तुम श्राप हो, पतितोद्धारन हार! 
द्या करो सु पतितत पर, करुणा हाथ प्रसार । 


मन मन्दिरमे छाबसो, दृशन पा नित्त) 
क 4 
` इधर उधर भटर नहीं, शान्त रहे यह चित्त }, 


मन मेरा चंचल वडा, जाता कोसों भाग) 
एसी रक्तिं दीजिये, रख" मोड़ के बाग ॥ 


जग माया के जालमे, फंसाहृश्ना हू नाथ । 
इस.स पार उतारिये, नाथ -पक्रड कर हाथ ॥ 


एसी बुद्धि दीजिये, युक को द्या-तिधान 
दुः संख समभू एक सम, ओर मान च्रपमान ।। 
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जिसका सिमरन सव करे, ऋषि सुनि श्नौर सन्त । 
कहौ नाम दीजे मुके, करो कृपा सगवबन्त + 


प्रसं प्रमु परमात्मन्‌ { श्रना दौीजे ज्ञान । 
सोह साया के जालसे, चट्‌ तत्र भगवान ।। 


रूठे यदि संसार सत्र, नहीं मेरी इद्ध हान । 
तुभ नहीं शखूटे चाहिये, मेर श्री भगवान ॥ 
संकट हे बहु जगत पर, दया करो कतर । 
बिन! तुम्हार हाय के, कौन दचषन हार ॥ 


साडे इतना दीजिये, जा में कटस्बर समध्य । 
मै भी भूखान रू, सन्त न भूखा जाय ॥ 
सेल जोल से कब रहे; शक्कर दूध सपान । 
भीत रहे बढती सुदा, उपज ज्ञान महान ॥ 
तज्ञ रूर हम दुष्कमं को, करे ` सदा शुभ काज्ञ । 
पाप ताप सब दुर हां दया करो महाराज्ञ॥ 


से भष, 9 ५ 
अपस में स्र पको, कर धम प्रचार । 
चल बीरज पौरष बद, हे जग कं करतार ॥ 


नाम मनोहर आप का, सिमर हम हर काल । 
यह अभिलाषा सबन की, पूरण हो जग माल ॥ 


एक भरोसा भपंका, सदा मुभे महाराज । 
` बिना दया प्रभु आप कौ, कौन संबार काज ॥ 


जीवन मेर श्राप है परम भरोसा भप । 
दाता मेर आप दहे, नाशक तौनों तप ॥ 
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सप्त वै जाणे, चल्लते फिरते काल । 
तेरा ही तो ्ासरा, यु को दीन दयाल 
चा जग निन्दा करदे, चाहं करे सन्भनि) 
रुख दु ख में रहं रक समः तुके चातर मान | 


तेरा है प्रभु श्रासरातू ही तारण हार। 
तमः प्रीतम को छोड कर; जॐकिम कं द्र ॥ 


दीना नाथ याल जी, ठम हो रत्तं एक | 
- नमस्कार त.को करट, मस्तक धुटन टेक \; 


स कुं दौनी भ्रमु च्चापरते, भेट धरू क्या नाय, 
नमम्कार कौ बेट धर, जोट दोनों हाथ ॥ 


०९७ 8 

+ भक्तो का सन्देश ॐ 
ही अरीसा देह का, विनसते क्षगेन परार । 
इस को दुरेभ जान कर, भज ले नित करतार ॥ 


प्रम प्रयु से जोडियि, बही सहारा पान) 
शरोर सहारे शठ हे, निश्चय करके जान ॥ 


निन मन पेंहोता रह, पथु नापि का जपि 
दुःख कष्ठ नाशे सभी प्रषु सहायक श्राप ॥ 


प्रते जिस के नाम धन, वही जान धन धनवान 
विना नाप के सकल धन, जानो राख समान ॥ 
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( १४५ ) 
श्वास इवास अनमोल है, श्वा न धृथा खोये । 
को जाने यह श्वास री, अन्त समयका दहोये॥ 
संचय करे जी नाम धन; पाठा कंभींनंशेय। 
उत्तपं सौदा हे यरी, केर जनेः नो कंय ॥ 
नाशबान घन. जगतं का, साथन चलनेहार।॥ 
साथ चे इक नाम . धनः सखो स्ते स्वार ॥ .. 
वार बार नहि षाया, यहः सुन्दर प्रासुष देह 1 
नाम प्र. संचय. करो, उत्तम सोदा ` यह्‌ । 
सोबत जागत नाम जप, मन मं प्रीत्बसाय। 
पषण २ सपेय अनलं है व्यथं न बीता जोय ॥ ,. 
रे मन मेरे मखो, मोहः के बन्धनं ` तोड्‌। 
यह जीवनः दिन चारं हे, परः से . नती जाद्‌) 
ज्ञान नेत्र जिन के खुले, ' तिन कं प्रीतम ' पासि । ' 
ग्र्ञान-्न्धेरा खा. गया; फिर न दीखत आपः॥ 
विपत पड़ जब भक्त . पर. भाग. आव भगवान । 
धिना पर के भागना, यह भगवान. रो सान ॥ 
रेन गवीर सोय करं, दिवस ग्वाया खाये। ` 
धर्मं रान लेख करे; ` सिरं धुन २ पर्तये ॥ 
` ^“ गौडी ` बतं एकं है, ` उल ` होय अनेक । 
गोली कभी नं उक्तव्यि; -रहे.तक ` की एक ।) 
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॥ भजन्‌ ॥ 


मनुष्य के. मरने. पर भी, आत्मा हरगिन न सरता है । 
न -इसके.जन्म.लेने -पर, नया उत्पन्न यह होता रै॥ 
इसे म्नि ;जलाः सकती. , न वायुः हे उड़ा सकती । 
हरी के काटने से मी, नहीं हरगिन ` य॑ह कर्ता ६ ॥ 
नहीं शक्ति दै-पानी मे, इसे बहनो इवो देषे। 
अनादि आर अविनाशी, अचर शरोर नित्य रहता है ॥ . 
जिसमे हैर यह, उस रथ का ही मालिक ओर स्वामी ३। 
जुते. हे इन्द्रियां घोडे, फि जिन. से रथ. यह चलता ३ ॥! 
दधि दे रथवरान-ओर मन षाण है: इस के हाथों मे । 
जानाथा इसकोणास+उसके, जो, सषा ही नियन्ता है|; 


परन्तु इसके घोडे इसको, ' विषया वे ही खगा करदे 1" ` 
गिरां देते हेःगढे मे नहां से फिर नहीं भनिकरता है॥ 
शूल कर प्रीति प्रथुकी, भरकृति सेयह क्रतादे.।. 

५. नए.-चोले.बदडता है ॥:.. 
नहीं बनते है. इस के अन्त को साथी विशनः बह भी । ` 
ङि खातिर जिनकी यहः नित ङ्द ओर सष पाप करता हे॥ 


<-0; | 816 1. ॥811101181 51185111 01661010 4811110. 14111260 0 €68/1001॥1 
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( १४७ ) 
प्रेम कां महत्त्व 
प्रेष हृदय कौ वस्तु ह, प्रम गुद्य॒ अनमोल । 
कथनं यँ आवे नही, सके न कोठः तोल ॥ 


रसमय श्मानन्रूपमय विमल. दे खेभ यह उन्माद । 
अङ्थनीय प अति मधर, भगेकोसो स्वाद ॥ 


तीन जक कौ सपदा, इन्द्र भवन कां शजं । 
प्रमी तृण सम ङ्खत तेहि तनूत्र भ्र म कं काज ॥ 


दुलभ भंकी प्रम-की, जिन भांका ते धन्य । 
उपनत बिनसत जगत यं, जड पश सुम सब अन्य॥ 


प्रप सदा षदिषो करे, र्यां ससिकल। सुवेष । 
पे पूनौ यामे नही, ताते कबहुँ न सेष ॥ 


एक नेम यह पभ्रंमको, नेम सवे इरि जा्ि। 
पे जो ढि जानि के, तहां भरम कदु नाहि॥ 


प्रमदेव के दरसते, सघ बन्धन कटि नाय । 
ममता मान सप नसे, उर अति श्आगन्द शाय ॥ 


श्रेम शवकभ्से 
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